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एक 


कैरी द्र तमति से चलता हभ सहसा सकं गयां । दिवस का अवसान 

समीप था । सूर्यदेव मपनी किरणो को समेट कर वृक्षौ की चोदियो पर 
से होकर पचिम दिशा की गोर प्रस्थान कर रहे ये । महामात्य शकदार 
ने कसरी कौ गन्त्य पथकी ओर वढने का सकेतं किया, पर वह मुक 
पशु केवल हिनहिना कर रह्‌ गथा । महामात्य शकटा ने इधर उधर दृष्टि 
चुमायी । फिरकेसरी की पीठसे उतर कर, लगाम थामेउसभोरको 
जढ गए जिधर एक काला विशालकाय मानव कुशा के शुण्ड को उवाड~ 
उवाड कर उनकी जडोको मटछे से भर रहा था। उत्का एसा करन का 
अभिप्राथ उन करुणाओकी जडो को चीयियो को िलाकर सपरूल नष्ट 
करना था। उस विशालकाय मनव की भाति अधकार के भआावरणमे 
भौरभी भयावट्‌ हो उठी यी । उसक्रा काला मौर भदू चेहरा मोटेमोटे 
अधर, बडी बडी अगारे उगलती आं, अधसे से बाहर निकले हए `यूना- 
धिक दत, गजशुण्ड के समान काली बलिष्ठ भूजाएः 1 महामात्य शकटार 
खड़े खड़े उप देखते रहै भौर वह विशालकाय मानव अपना काय करता 
र्हा! 

इस अवश्या मे महामात्य शकटार के कु क्षण वीते । केसरी हिन- 
हिनाया । उस विशालकाय मानव ने उस मोर मुड कर देखा । 

'भद्रपुरूप 1” महामात्य शक्टार के मूख से निक्ला--द्रस कामल 
कुशा ने आपका क्या अहित किया है, जो भाप कोपमुद्रा मे इते समूल मष्ट 
करर्हेहंः 

उस्र विशालकाय मनव ने आक्षेप क्षरे वाले कोक्ठोरदष्टिसे 
देखा, कितु उस्रं महाशय की राजसी वेशभूषा गौर शालीनता ने उस 
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दष्ट ष स्थिर गही रहने दिया 1 श्योरताषा स्थान मयुर मुरफानते 
से चिया। उन प्रघयत्तर मे बहा याय {दरम प्वश्णामे धुम 
जाने माप्रसमरा निष्ट टमा ह। भत प्ण पप्रुतनष्टक्रे ही 


महामात्य णक्टार उस्न वितालकाय मानवे उत्तर भो सुनकर कृष्ट 
सारम पड या भौर बहे स्वय भौ अपन भ्यम्‌ नुद गया 

महामात्य शकटार पाचरहैथनि एसा हौ मानव राजनतिक़ उयते. 
धमत म वहत साभदायकर षिद्ध होसक्ा दै वस्वय पाटतिपुवर रान्यमे- 
महामात्य हेते ए भी नवनद वृश्न नेगेण ननन्द षौ शराधी मौर मदिचत्त 
प्रतिर भाशिति रह करते थ । भते उह्नि उस विशालकायः मानव 


शन शब्दो ष सुनकर उत विफरातकाय पानव न अप्नः मुष मोडा 
+ 


“तना परिषिय प्थप्ति नही पदरपुर्प 1" महामात्य शकटार ने 
ष्ठा भाप सरी शिष्ट व्यक्रितिप्च सम्बध वनानां पाह्ताहि। 
-ध 1 


उस विशालकाय मानवे मुयस्न निकला । पुरर 

ताते चलाते वे हाय गए । वि दद्रमम क्षे उठे! एक 
साधारण गर्िण भौर यहं राजसी ष्य । दीनोम भक्ष पराता्तका 
अन्तर । फिर चनि का कारण व्या हो सक्ताह कया एसके 
पी गीति ? कै धत ही भधराप्रर मुस्कान 
फले गई । विचार काद्दर शियि ग्या{ अधरोतर अपनो त्रिया 
मर स्वर दतो कः भै चीर प निकला भाप 1 पहले 


भेषना परिः 
वहे विशातकाय मानव नपने खड सहामात्य कटार ्रोशुछठ 
तेकेगात मुद्ध से देय) ष्टा फिर चाम विष्युभुप्त 
ट पि ष्हाहियो म मेय छोटी सी 0 । पठन 


पाठनके द्वारा अपना भौरवेटीकापेट कलवा ये) तिरतः 
कौटित्यके नामसे मुने पुकारतेये। (~ 

गुख्देव कौटित्य का नाम महामात्य शक्टार न भुन रखा ६4 
वास्तविकता को छिपातं हुए वोक्ते--क्या हरषुरसे ? - 

महामात्य शकंटार केवल इतना ही कह सके ये । तभो विष्णुगृप्त 
चाणक्य ने कहा-- जिस राज्यमे ब्राह्मण कीवेटीकोभी डाकू उठाकर 
ले जाए, उसको छौडदेनेमेही हितहै)' 

या महाराज पवतक न आपकी बेटी के लिए कुछ नही किया ? 
महामात्य शकटार ने प्रश्न किया 1 

"उस्न पाषण्डी को सुरा मौर मुदरी ” कहते कहते विष्णुगुप्त 
चाणक्य षी भकूटौ तन गदर । वावय भधूरा ही रह गया । 

मोह 1" महामात्य शक्टार के मुख से निक्ला--'भाप चिता 
त्याग दीजिए । मै भाषक पूतौ को अवश्य दूढ निकालूगा । क्या नाम घा 
उसका ? 

“माया 1 विष्णुगुप्त चाणक्य ने सक्षिप्त सा उत्तर दिया । 

"मव भविष्य की रूपरेवा तो मापने स्थिर की होगी ।' महामात्य 
शकटारने प्रष्न क्या 

"भविष्य की रूपरेखा ।' विष्णुगुप्त चाणक्य ॑का भयकर मटूहास 
पाटलिपुत्र के उप्त निजनकाननमेगूजयरठा। 

भविष्य बनाया नदी जतिस्वय बन जाना है माय 1' विष्णु 
गुप्त चाणक्य ने कहा । 

शव्या आप मेरा प्रस्नाव स्वीषार करेगे? महामत्यं शक्टारने 
पू 1 

उचित हुमा तो + विष्णुगुप्त चाणक्य ने कहा } 

"अप हमार महाविद्यालय मै अव्यापन काय करं महामात्य 
कटार ने कदहा-“इस महाविद्यालय मे देश विदेश से आए बहूतसे 
शिक्षा्ा क्षणा रहै । उह शस्योके जान के साय साय धनुष, 
खड्ग, धाना भौरपटाआदिकीशिनाभीदीजागहै)' 

विष्णुगुप्त चाणक्य महामात्य शकटार के इस प्रस्त(व कौ अस्वीत 
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महामात्य एकटार सच्चे देश भक्तये । वे अपनी ब-वृञ्षसेही 
इस विशाल साग्राज्य को सम्भाते मा रहे ये) उहोनि कभी भी महयन 
को एसा अवसर प्रदान नही विया था जिसतते उह कोप का भाजन वनना 
पडे । पर भाज इस रात्रि को निस्तन्यता मे उह भपने भविष्यकातारा 
खूबता हमा दिखलायी पडने लगा । 
महाराज घनन द का ककण स्वर उनके कानो मे पढा-- महामत्यं 
शकटार 1 निजी क्ष मे दस समय स्मरण फरने का कारण जनते हो # 
नही, महाराज ।' महामात्य शएक्टार ने विनस्र स्वर मे कहा । 
^तो जान लो, महामात्य ।' महाराज घनन दने कटा । भौर इसके 
साथ दही एक बण्डल पक्डा दिया) 
महामात्य शक्टार ने उस्र बण्डल को घोल कर देखा । उसमं गूनान 
संञ्नाट सिक्दरकापत्रथा। उहोने पठा । 
प्यारे दोस्त 1 भापक्षा दावतनामा हमे मनूरहै। हम इसके लिए 
जल्द टी पहुचेगे । 
--सिकदर 
इतना वडा लाछन उनकी देशभक्ति पर । व सहन न कर सके। 
उनकी नातिका प्रौधसि एकार उठो! अधर फडफडानि लग । हाथोमे 
कम्पने हमा भीर पत्र निजौ कक्ष वै प्श को चूमने लग गया। 
हामास्य शकटार को कुक्षण मम्भलने मे लगे ! फिर मयतं स्वर 
मे बोले--महाराज । यद्‌ किसी शन्‌, का यडयन है । मुज्ञ जैसे देशभक्त 
का यह धिनौना इत्य नही हो सक्ता ॥" 
(इसका प्रमाण 1 महाराज घननद ने उसी कोप मुद्रामे कहा । 
प्यत्र )' कहते कते रुक गए महामात्य शक्टार । 
हम जानना चाहते दै उसमे विषय म 1 महाराज घनेन द न कहा । 
"पडयत्र बै विपयमे इस समय तोवुछठमही क्हाजा मक्ता, 
महाज ।* महामाल्य शक्टार ने विन्न स्वरमवहा। 
तौ पिर ' महाराज घननद वे मुख से त्रिकला । 
श्योडा अवसर दीजिए, महाराज 1" सहामात्य शकटार ने कहा + 
"असम्भवे 1" महाराज धनन-द ने कहा-'इसकी छान-दीन तो घब 
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महपि कात्यायन करेगे मौर राण्य क दम महामत्य पद शोभीवेही 
सम्पातेगे + ल 

महारजमे इस कयत कौ सुन मर महामात्य शक्दार वैपूर्तेषे 
नी ते धरती निकल गई । उनके मुख सं निकला-- महाराज !” 

इसक् भमि महामात्य शक्टार दृठ न कट समे! उनके हदय की 
कत्त भश्षरोमेही गटक कर रहं यई! 

मीम सेनापति विभानगुप्न 1 महाराज घननद का स्वर ठभर्या। 

पाक्त कौजिएु पहरा }' मौय सेनापति विशालगुप्तने क्टा 1 

दस देशदराहो क वदो वना कर व-दीगहमे दतत दौ । मादेश देकर 
महाराज ननद शपनक्क्ष की मोर बढगए। 

मीय सनापरति विशालगूप्ते ने तव्याल महयन कौ माज्ञा का गचत 
किया! 

देशभक्त शक्टारकेक्राम लौह श्वलाए्‌ चमक उटी। 

तमी प्रमतसानायदूषयया। 


तीन 


आचाय चाणक्य ने अप्ने सासन पर विराजत हर्‌ क्टा-- गकिष्यो 
आपै इत महाविचाचय मे मेरा पहला दिन है । माजर्य ममतया 
नई बातत बनलाने जा रहा हू । देश मे एक भटी चलस्हीहै 
मधी 1" एक शिष्य ने दुहुरापा । 
कसी माधी गुहवर ?' दर्रा शिष्य बाल पटा) 
श्वत्म ) कहन वालं ता चस साधी को धम करी माधी कहते है 
मौर बाप) तीमरे सिष्यन्‌ प्रन किया; 
मि इते मघम को माधी कहत ह, वत्स !' खाचाय चाणक्य ने कदा, 
न्नेय धम के पुजारी कृतर ङि काम, कध, लाभ मोह मीर अदकाः 
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भानवके प्रबल शतूह1 इहै त्यागनेमे ही उसकाक्त्याणरै । परर्म इस 
कथनको निराधार मानता हं । मेरीदष्टिम काम, क्रोध, सौभ, मोह 
मौर महकार मानव के णवर नहीर्है। इनके त्यायनमे मानवक कल्याण 
नहीदहै1' 

श्वयो गुरुदेव ?' किसी शिष्य ने प्रश्न किया ॥ 

इसलिए, वत्स ।' माचाय चाणक्य वोतते--ण्डनका त्यागना मानव 
केलिए मसम्भवदै।जोलोग इह त्यागने फा उपदेश देते है, वे पायण्ड 
करत 

"वह कंते गुरुवर ?' चे द्रगुप्त ने पूषा । 

आचाय चाणक्यने उम युवक को वडे ध्यान से देवा । फिर पा-- 
श्ुम्दारा परिचय, वत्स 1" 

आपका परमशिष्य गुसवर 1› चद्वगुप्तने कहा 1 

आचाय चाणक्य विमुग्ध दघ्टिसे दखते हए सोचत रहे उस सवल, 
सगित, गौरचण युबत भोर प्रतापी युवक कै विषयमे । 

गुरुवर 1 एक शिष्य न उचते हए कहा--्म देता हु अपने इस 
भित्र का परिचय। येह मौय सनापति विशालगृप्तके पुत्र चद्रगृप्त 1 
ये इस छोटी सी भवस्थामे ही शस्त्र मौर शास्त्र दोनोभेदक्ष्ह। इनकी 
विद्वत्ता भीर लगन सं सभी आचाय प्रस्षनहैं।' 

ब बस रहने दे जीवसिद्धि।' चद्रगुप्तन हाथ नोडकर कहा 
“गृ्वर 1 इस वाचाल की वातो प्र ध्यान मत दीजिए! 

परमतो गुघ्वर इनका भविष्य भी जानताहं।' एकशिप्यने 
अपनी अगुलियो पर गणित लगाते हए कहा । 

चद्रगुप्त को मुन कर हसी भा गई, बोत्ते--“उ्योतिपी पालक 
महाराज । मेरे भविध्यकीचिता छोड कर गृख्वर की बात सनिए । इसी 
भे हेम सवका कल्याणैः 

कल्याण वापि रवप 1' पालक वे मुखस निकला। 

इतना सुनते ही सबका हास्य एूट पडा । 

उहैशातकरते हुए भचराय चाणक्ये कहा, काम, कोध, सोभ, 
मोह्‌ भौर महकार को त्यागने से मानव, मानव नह रद्‌ जाएगा 1* 
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न्तो फिर, गृरुवर ॥' चद्रगुलतेप्रले विया! 

ष्व पत्थर कन वाट्या 2 आदाय चाणक्य नै यम्भीर मुद्रा मेषा 
म्मावप्यकना वेवल इस वातकी हैकि काम, प्रो, लोभ, मौह भौर 
अकार को देश नर जानिके कन्याणके लिप्‌, दत नगतवे हिक 
क्लिण भरयाग मेलियाजापए्‌)' 

"वह्‌ कते मुष्वर ? चद्रमुप्त न फिर शृ । 

चवन््ः ।यदि क्रोध उत्पत दभाहै हो देष, धम भीर मातवनाके 
णुजोकेविषदध उसे प्रयुतं करके उह विनिष्ट करर दियाणाप्‌ 1 
यदि }' 

इभी तरह माचायं चाणक्य कहते चले गए । सभी शिष्य मत्रमुण्य 
होकर सुनते रहं । तभी दर प्रमे एक पनघार घटा उठी भौर दते ही 
देखने सारे आकाशम छा गई! दिवस का प्रकाश अधधकार मे परिवत्रित 
ह गया 1 मेष गरे । तेज हवा हू हु करती रही । तीव्र वर्षा होने लभी । 

माचाय चाणक्यने विजन भरे आकाश की योर देखा । दे देते 
रहे! उह लमा आकाश कजररे मेष, विजली सव का निगल जाएगे । 
इसम्‌ साथ ही उाके मूखमे निकला वस आज एतनादही)" 


चार 


समय क्या चक्र चूमता रहा) 
आचाय चाणश्य अपने दरस महाविद्यालय म अपने शिष्यो को चाद 
बौरेव्यर्वहार की नीति समन्ञातं रहे 1 भधमास्पर भौर रानगीतिशाप्वम 
ऊर्हु पारत कूरतरहे । उक्र मीतिके उपदेशो मे गिष्य वग प्रभावित 
होता चला पया । इत तरह वं अपन सक्षय म सफल होते जा रट्‌ थ ¡ 
माचा चाणक्यं वे शिष्याय राजपुत्री मुनदाभी यौ) वह उनके 
परम्‌ जिच्य चद्वगुप्त पर मौदहिव थो! हन दोनों क्य प्रणयमुददयमे 
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छिपा नही थो, फिर भी वे दोनो के बीच भाडे नही माए । उनके लिए तो 
चद्रगुप्तकुछठभौर ही था। उपति लक्ष्यका प्रतीक मान करहीदेचलर्है 
यै । इसी कारेण वहं माचाय चाणक्य की विशेष कृपा का पात्र था । 

एक दिने भाचाय चाणक्य विचार मग्न वठेथे। तभी चद्धगुप्त ने 
आकर पूकारा "गुरुदव 1" 

तमी भावाय चाणक्यकी तन्द्रा टूटी । वैच द्रगुप्त कीओर देखकर 
बोले "वत्स 1" 

चद्भगुप्तनं गुरुदेव के चरण स्पश कर कहा, शृष्देवर्यभापसे 
परामश लेन भाया था ।' 

श्रराभश ।' माचाय चाणक्यके मुख से निक्ला। 

गह, गुष्देव । चद्रयुष्त ने कहा, देवी सुनदा ॥' 

श्वया हञा देवी सुनन्दा को ?' भाचाय चाणक्य नै आफएवय मित्र 
स्वरमेपूछा। 

(कुष्ठ नही, गुष्देव ' च द्रगुप्त ने कहा, "वह राजप्रासादे मे भष्यापन 
मै लिए विवणकरद्दीदै।' 

ष, आचाय चाणक्य वोत्े, तो तुम्हे मेरी अनुमति चाहिए ! वह 
मिन जाएगी, वत्स ।“ 

"पर, गुसदेव †' कहता कटता स्क गया च द्रगुप्त । 

“स्पष्ट कहो ।' आचाय चाणक्य धोने । 

इससे मेरे अध्ययनमे विध्न पड सक्ताहै। भौर कही दु 
गडबड ॥' चद्रगुप्तने कहा । 

"वत्स | विद्यादानं सव से वडा दान दहै।' माचाय चाणक्य न 
चद्रमुप्त की पीठ पर दाय रते हए कहा, "गडवड की भाशक्य का भय 
निमूलटहै वत्स । इसके लिए साघ्राज्ञो कौ मनुमतिली जा सकती है ।' 

आपकी आज्ञा शिरोधाय है, गुरेव )* च गुप्त चलने पे लिए 
उदयते हो भये । 

ष्कल्याण हो ।* 

चाय चाणक्य का माशीर्वाद पाकर जस ही घद्रगृप्त बाहर निक्त 
क्ते सुदा ने पास आकर पृष्ठा, “वया मुस्देव से यज्ञा मिल मष्ट? 


वुम्हे केसे पता 1» ने चेयचक्रित होकर पृष्ठा 1 
गृष्देवसे पठ कर करत हं" सुनने 


मोह ।* गुणके मुषे निकला, ववै तो स्ने दुम्दारा भ्रप्ताव 


इ स्वीकृति मे भौ पते" सुनदा मेकहा । 
वह उमे प्री कनी हो होगी । तनेकटा। 

बहक्या?" 

भष्यापनके चए साभरास्षी अनुमति! 


वह भी मिल जएय) गे कुट सोच केर कहा, भौर कुठ? 
मे प्मय तुगहारं ्रिष सदियो होना भी भावष्यक है।' 
नदरगुप्तने दसरी श 


सनक्मारी सुन-दा इ्सणते को युन परर थोढी भडकत बोगी, यह 
अम्भ है भघ्याप्न काय मं विष्ण कताहै 

मम्भ को सम्भः करना बुम्हारा काम है, सुनदा 1" चेद्रगुप्तने 
कहा । 

विवश हकर भुनदाकोौ दषरी पी माननी पड गर्ह । 

साप्नायी कौ अनुमतिसे राजकुमारी सुन दा के शिक्षण 

काभारभपने केधोण्रल्े 6 

उनक्षा कायक्म नित्य सूबा स्प्रसे लने जमा 1 इसे राजकुमारी 
सूनदाको भव्ययन कातो विशेवलाम नही हभा, परतुश्रणयगाधा 
केभव्रको वढाने का भवर भव्य ह्य लग या। इस वीच राजङ्मारी 
भुनदाने वपने भवुरागको चरम सीमा तक पचाने का प्रयात क्या, 
कितु चद्गुप्त स्वामी सेवक सम्बध होमके कारण उससे कटते ही 
रहे । इतना ही नरी उहोने अपन यादरशोके द्वारा यजङुमारी सुनन्दा 
षो सुधारने का क्या पर सफलनहो सेक दगृप्त जितना 
अस दूर भागने का प्रयाम करत, उतना ही राः गङुमारी सुनदाका 
भनुराय उनके भति बदा जाता। 

बौरएक दिन 
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राजकुमारी सुनम्दा ने उचित अवसर देख कर च दरगुप्त के समने 
अपनी प्रणय गाया स्पष्ट शब्दो मे कह डाली, नँ मापके साथ प्रणय सूत्र 
भैः वधना वाहुती हूं । मेरा प्रम सात्विक है चन्द 1" 
श्रणय सूत्र 1' चद्रगुप्तं के मुख से निकला । 
शा, चद्र ।' राजकुमारी सुनन्दा ने लजति हृए कहा । 
भ्पर मेरे लिए यह्‌ असम्भव है, राजकुमारी # 
शतान कहो, वद्र ।' 
भ्यजकृमारी सून-दा ।' चद्रयुप्त ने गम्भीर मुद्रा मे कहा, “विवाह 
सम्बध बरार वालोसे जोड़े जाते ।' 
"पर प्रेमे ऊंव नीच प्रर विचार नही करता, चद्र ' राजकुमारी ने 
निशरतापूवक उत्तर दिया । 
“तनिक सोच, राजकुमारी 1 तुम एक साधारण सेनापति के पृत्रके 
साथ प्रणय-बधन । कहते कहते सक गया च द्रगुप्तं । 
भपरजोदुछभीहो, मेरेहो चद्व 1" राजकुमारी सुनन्दा ने भा्लि- 
गनवद्ध हीत हुए कहा । 
महारान द्वस सवथ फो कमी स्वीकार नही करेगे, राजकुमारी !* 
श द्रगुप्त ने स्वय को डते हए कदा । 
उनकी स्वीकृति लना मरा कामहै 1 रजकरुमारी सुनन्दा ने दृढता 
के साथ कहा, “इससे पुव मापकी स्वीङृति चाहिए 1" 
मून भय रै, राजकुमारी सुनन्दा ।* 
*भय किस बात का? 
श्म दोनो कै वीच माकार-प्राताल क्एमतर है । तुम इस विशाल 
साश्राज्यं कौ रराजवुभारी हो तुम्हारा मौवन पष्प राजप्रसादो के 
उ्ानो म द्विला दहै । अव उसे साधारण सेनापति का आवास रास नही 
आएगा ।' 
टीकक्हतहो चदं ॥ राजद्रुमारो सुन-दाने निनिमेपनेषो सेचद्र- 
गुप्त की ओर देवकरक्टा, ररर्गेशुद्ध सौदिकप्रेम मे समक्ष दत 
वियाल साभ्राज्य को वुच्छ समस्तौ हू ।' 
“राजक्रुमारो सुनदा ) इतना भाषवेश मे बाना उचित नहीं । यह्‌ 
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सौक्कि परेम की प्रयियांव्यदोवयही अच्छी लगती दह) दमे वादं 
दीष जीवन रह जाता है र्श्वाताप क लिए वद्वयुष्ठन समनानश 
प्रयास करते हृए कहा में नहौ चाहता किमेर कारण वुम्हारा गाह्वाद- 
पूरणे जीवन कण्टकमय यने र्वष ४ 
वसे क्या ?' राजकुमारी सुत्रदान उद्धिगन स्वरम धृष्टा! 
तुम्हारी पह उदार प्रीत्िही मरे लिए प्रपप्तदै। चद्रगुप्तने उत्तर 
दिया। 
पापका कयन सत्य दहो सकता है )' राजङुमारी सुनन्दा ने उदा- 
सीनता भरे स्वर म कटा, "र मापकी पीदेकही गई बातोसे तो मानसिक 
प्रहार हो र्हा दै 
परमेया ठेसा करम का अभिप्राय क्दापिनहीया +" 
श्लो दस पीये वास्तविकता षया है ?' 
“वाप्तपिकेता 
षह, स्पष्ट किए ॥' 
लमा कीजिएगा, मेरे त्िए यह छोटा मुह्‌ बहो वात होगी 1” 
"फिर भी निसकोच कहिए" 
ती सृनिए +" चद्रगुप्त ने यम्पीर स्वर म कहा, दुम्हषरे प्रपितामह 
जी नापरितिथे। इसलिए बुम्हारे साय विवाह सम्बय हो जान से सामा- 
लिक कटिनाइयो का सामना करना पडेगा । गौर दसस्प मभौ साप्रान्य 
का मधिकारी न बनकर केवल सेनापति मात्र ही वना रहेगा तथा मेरे 
परिजन्‌ मुल सम्बध नरद सकेंगे 
यह सत्य होते हए भी मापका आक्षेप निमूल ही है, षयोकरि याजा, 
शर दुलीन गौर सेनापति इने सदकी गणना शष्ठ क्षत्रियामेकी जा 
सकती है +” राजकुमारी मुनदान कहा इमके लिए शुद्ध स्नेह को नही 
कराना चादिए्‌ +” 
श अपने शब्दो को वापस तेता हूं ।' 
भीर्‌ कुछ ॥ इते शन्न कै साथ ही राजकुमार बुनदाके बधरो 
पर सस्काने शा गड) 
श्ुम्हारेमे जो अभिमान की पुट दै, वहंक्भी भी ।' कतके 
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सक ग्या, च दरगुप्त { ६ (2 भ 
अभिमान ।* राजकुमारी सूनदा नै देहरा दप शुष्मे 

नही है । यदि -युनाधिक होमा भी तो भविष्य मे तुर्तेत्वग दुगी ॥' ` 
चह तो ठीकहै,पर ।" 

फिर प्रका रोगक्तग गया।॥' 

"विवश ह, राजकुमारी ।' चद्धगुप्त ने कहा, मारी भा्थिक स्थि- 
तियीमे भी माकाश पातालक्रागतरहै। मेर साय तुम्हार जीवन 
विपमय बन जायेगा 1" 

सकी चिता गप कोनही, मक्षे करनी चाहिए ।' राजकुमारी 
सुत्दाने कहा, भ माप्रके साय कटीली राह को भर प्रसनतासेपार कर 
सकती ह । इसके अतिरिक्त गौर कोर्द शषा हो तो बतामो ।' 

ष्बौर शकाक्याहोसक्तीदहै? 

म भपकी सभौ शका का समाधान क्षरने का प्रयास कनी । 
राजकुमारी सुनन्दा के स्वरमे दृढता धौ, "भव माप मेरे प्रस्ताव को 
दकरायेगे नही ।' 

राजकुमारी सुनदा तेये शब्द कहे हीये कि सेविका ने अभिवादन 
कै धाद निवेदन किया, “राजकुमारी जी । महाराज, भाजन-कक्ष मै भापकी 
प्रतीक्षाकरर्हेहै)।' 

“माति हं ।* राजकुमारी सुनन्दा ने उत्तर दिया । 

सेविका उत्तर पक्र चली गरई। 

तेभो चद्वगुप्तेने भी भरस्थान के लिए अनुमति ममी) 

राजकुमारी सुनन्दा चद्वगुप्त को विदा फरके भोजनक मे 
पहुंची । 


पांच 


राजमाता । सेवक उपस्थित है + चद्रगुष्त न साम्रानी ये विशाल 
कक्षम प्रवेश करके राजसी अभिवादन वादक्हा। 

साभ्राज्ञी कीतद्राभग हई! होन यपनं सामने मौयवशौ चुदर 
युवक को खडे हए देषा । उनवा मन साच म दटूव गया, षया सुनदा की 
प्रि सखी का लगाया हुमा दोष सत्य हो सक्ता है ? तभी हृदय न उत्तर 
दिया कि यह सम्मव हो सकत है कदाचित्‌ मौयमुमारने हसी ्रकारते 
इस विणाल साप्राज्य कोपने की सोची हो? क्या मौयवुमारमषौ 
आसवित इस राञ्यकेही वल पर॒ तभीवे चीदीं “नही, नही, एषा 
कदापि नही हो सकता ।' 

“राजमाता । मापकी मन स्थिति ।' कहते कहते स्क गया च द्रगुप्त । 

श्ट, मौयकूमार । माज बु शकामो दै कारण भेरा मन भस्वस्यसा 
है1 उही के समाघान हेतु तुम्हे यहा बुलाया है 1“ साभ्नाजञी ने गहरी दृष्टि 
से चद्रगुप्त की मोर देखा 1 

"आज्ञा कीजिए राजमाता !* चदद्रगुप्त ने कहा । 

“राजकुमारी सुन दा मौर तुम॒।" साभ्राजी इतना ही कह सकी । 

चद्रशुप्त को इस प्रकारके प्रशन कीस्वप्न म भी आशा नहीधी1 
साम्राज्ञीके मुल से दसा प्रन सुन करवेकरुछ देर के लिए स्तब्ध रह 
गये। 

तभो साघ्नाज्ञो ने पून कड़ा “मौयकमार 1 भया यह्‌ सचटहैकि 
तुम्हारा स्नेह कलुपित >? 

सास्नाज्ञौ अपना कयन परा भी नही कर पायीथी कि चदगुप्त का 
चेहरा तमतमा उखा । 

“सजमाता 1 इतना भयकर आरोप राजदुमास पर न ॒लगादए +" 
च द्वगुप्त उत्तेजना बै स्वर मे बोले, "वह मानवी नही भपितु देवी ह 

श्यदि यह सचहै तो तुम फिर अपना सम्ब घ वताते हुए कयो कषक्षक 
रहे हो?" साप्राज्ञीने प्रन किया। 
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यद्रिमाप हमपरा सम्व 2 जाननी ही चाहती है, तौ सुनिए ।' चद्र- 
गुप्त ते का, मरा भौर उनका सम्बध स्वामी भोरसेवक्कारहादै। 
इस अतिरिषन भौर विसीतरहुके विचार मरमस्तिष्कमे ही नही उठे॥' 

विश्वास किया जाए इन घब्दो पर?" 

'भवश्यमेव राजमाता 1 

श्वया तुम उन सम्भाणो वौ दुहरा सक्ते?" साभ्राज्नीन कहा, 
श्याजवुमारी मुनदामे सायजोरएक्न्तमेहृएय)॥' 

मपे षत सम्बध म राजमारीसे ही पूरे, त्ता दीक रेभा । चद्व 
गप्तम कहा, ममुक्तमे उन सम्भापणो षो दुहरान कौ कषमतानही ह, 
-एजमतिा 

स्पष्ट दै कि तुम वततागा नही चाहत !* 

“हिम दूतरे का भेद पीम्नना मेरे खामथ्य के बाहुर्‌ है, राजमाता ।* 

ठीक है, तुम जास्क्तेष्ो।' 

जो भना |" कह फर चदगुप्नं राजसी मभिवादने प्र जपने गन्तथ्यं 
स्थान की भोर्‌ प्रस्यान क्रग्ये) 

साना पिति मुद्ाम मौयदुमारको तवतव देखती रहो जब तक 
किये उनकी बआंँषोप्त मौल नही हा ग्ये। इसे विनित्र घटनाने 
उनवे मस्तिष्क को मय डाला । राजकुमारी सुनदा कौ प्रिय सी वे द्ठ 
शब ही उनकी सुप्र शाति म चिंगारी छोट गए । वे स्वणासने छोड शम्या 
परभा गद्रं। वेज्ञेटे इए कश की क्डियोको गिमेन सगौ । 

तभीवे विभीके कोमलस्पशते बोकट्ठी। देषा उनकी लाव्लीः 
वेदी सूने-दा वदी मूस्कराष्हीहै! 

"आभो बेटी" साघ्रानी नचिताभो को समेटते हए कहा । 

राजकुमारी सुनन्दा अपनी माता रे पा वैठ गर्द) 

वेदी ।' सा्चज्ञी ने राजद्ुमपरी भुतदाके सिर पर हाय केसे हए 
कहा श्ौयकूमार क्न अध्यापन कायक्सा चलरहाहै? 

भौयकूमार की मौर सेतो ठीक ही चल रह्‌! है, माताजी 1 राज~ 
दुमारीयुन गनक्हा, तेक्नि ।' 

सुन दा वाक्यको पररा करती दई कु ह्विल्षकी } 
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श्तेदिने क्या वेदो स्पष्ट कहो? सान्नाशी पै सुनन्वाके बेह 
का अध्ययन करै हुए कहा, १ दुम्हादी सप्ताह । यदि पुम मुष्टी 
छिमामोगी तो कहीमी किससे ?" 
साभ्रानी के ये शव्द वन्दा का सम्बत वन गए { क्षिज्ञक का माव 
रण पाती परजमी काद की तरह फटता वता गया । वहु वोसी, च द्रगरुप्त, 
भरे आराध्य! म उनसे विकाहु ।* 
सुनदा " चीख उठी सामाज्ञी, यहु ष्या कह रही हतु? एक सेना 
पतिक पत्र से नवनदव्शकी राजकुमारी का विवाह । इस इच्छा की 
त्यामदे। यह्‌ क्भीभी पूणहोने वाली नही दहै" 
माता 1 मापी गोर से रसे उत्तरकी आरशास्वन्नमें भीनह्‌) षी 
सन्दा नेका शुके विश्वास थाकिञाप । 
यष्ी किम भारतीय सभ्यता के प्रतिकूल चलकरतेरा साथ दूगी। 
साञ्नाभी ने भावविशमेक्हा) 
आपि साथ देमानदे कन्तु ओ अभनेनिणयसे पीव नही 
सकती ॥' भुनदा ते दढ स्वर मे कहा 1 
साश्रानी सुनदा के स्वभाव से परिचित थी। सम्षाने का भयात 
करती हह बोत्तौ बेटी । च द्रप्त क्रिसी बात मे भी तुम्हारे योग्य गही । 
विवाह दही करना चाहती हो, ततौ किसी राजकरूमारको चूनलो) उप 
चयन पर मेरी स्वीकृति होमो । इसका मै विश्वान दिनारीह।' 
विवाह गूडडे गृखियो का घेत नही वल्क सारे जोवन काप्रणहै ॥ 
सुननदाने भावाविण मेक्टा, फिर राज्य तायव के कारणं 
विचार परिवतित नही कर सक्तीहं 1“ 
यदि चन्रयुप्त इत विवाह्‌ बे लिए उचत न द्य, तब ? साम्रामी 
नै दूसरा पासा केका । 
श्डवकी मोर स जप निर्वित रहे ॥ सुन-दा नै उत्तर दिया, “उनकी 
स्वी मुञ्च पर छोदिष्‌ ।* 
सुन कर साप्राजी दुष्ठ सोच म पड गड! 
न्व्वा तोचद्हाह नापर? सुनदा ैस्रामाक्ती क्ये चिन्तित मृद्रा 
भे देण पृष्टा। 
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हायन {` साश्रक्ञी षै मुख से निकला, वे इस सम्बध के लिए 
क्दापिरतयार नही द्ोगे।' 

श्यदि माप अपनीबेटी का जौवने चाहती, तो इस सम्बधकी 
स्वीकृति दिलानी होगी ।' सुनन्दाने कहा । 

ततो तिरा यहु अन्तिम निणयहै ?' साघ्राक्षीनेकहा। 

ष ' सुनदाके स्वरमे दृढता धी । 

"अच्छा, वेदी !* साभ्नक्नी न कहा, पदितेरीरएेपीहीष्च्छाहैःतो 
महाराज से हसक स्वीहृति दिलनि का प्रयास करूंगी 1" 

"तच 1" कहकर सुनन्दा सा प्राज्ञी से लिपट गह । 

शसाग्राज्ञी ने भषने हदय को कसक फो निकालकर सुन-दा को वक्ष 
स्थलसे भगा लिया। 


चदं 


पाटलिपुभरके व दीगृह का द्वार घुला । तेभी रा्िके दूरं पहुरका 
घण्टा वजा । शिला पर वैडे हए शक्टार ने दया--सेवक मशाल हाथमे 
तिए उनकी मोरया रहाथा। उसके प्रका मे उने देवा-- महाराज 
धननद उनम सम्मुख खडे हृष्‌ है । 

भाप ।* शकटार का भार्चवयमिधित स्वर निकला । वे शिलासे 
उठकर यड टौ मए, बोले, (मव क्या भन्ना द? 

“आज्ञा †' महाराज रे मुदसे निकला ओर इदे साय ही उनका 
-अदट्हास ब दीगह कौ निस्तन्धता को तोड गया १ 

किसी धावी शक्त से शक्टार सहेम उ । 

शकेटा९ !* महाराज का स्वर उनवे कानो मे पडा, *भाज हम तुम्हे 
स्वय स्वतत्र करने गाए ह । महामात्य के लिए यह्‌ स्थान उचित नहौ ॥' 

स्रज वे इन शब्दो से शकटार के ददम मे शका की जोक चिपटती 
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चली यदं । वे प्रस्त हो उडे। 

महामात्य 1* महाराज का स्वर निकला, ुम्टारे तीन धून । 

"महाराज 1 मेरे पृत्र ठीकतोर्हु? कीच मही वाल उडे शकटार। 

श्योग कै कारण काल फ शस वन गए) महाराज ने कहा, "उपचार 
कराने पर भौ ह्म यमदूतवे फदसउह्‌न बचा सके। तुम्हारी गतु 
एस्यति म जो कु हम कर स्ने ये किया पर ठम उनके विधाता न बन्‌ 
समे । इसका हम वहन दु च है । ईमीलिषएु हम वु्दे स्वतत्र करे माए (4 

"महाराज । इस गूढ का शेष जीवन भी यही वीत जाता, तो ् ५ 
था पकटारका हृदय विदीणदो उठा! वुनोकेदु छद समाचार नेखनके 
हृदय को लनी कर दिया, योते, मव इस दीपक मे इतना तत्त शेप नर्हा 
हि जोकि अधिके देर तक जल सके }' 

शकार ! महारा न कहा हम अपने त्य पर लज्जित है, 
अदीग्हमे डालकर सवते दडी गलती कौ यौ 1 चव उसका भरायरिकित 
करैकेलिषएहीराप्निकेमधकार म तुम्हरे पाव बाण) 

प्रायर्चित 1 यह्‌ ष्या कह रह्‌ हँ महाराज ?' शक्टारने पुन ४ 
धूर पीते हए कहा यह ता, हम जम तुच्छ मानवा का भापूपण है । 

श्ही, शकटार । मव हम भौर लप्नित न कयो १ महाराज वोत, दे 
को तृम्हारी मावश्यक्ताहै। महामाय कात्यायन वे सहयोगी वन कर 
उनका हाय येदामो 4 

सुनकर शएक्दार सक्तममागद्‌! 

शूर्यो्यके सायही तुम्ह्‌ महपिक साथ काम क्यादहोगा + पह 
हमारी आज्ञा है 1" महाराज ने कटा) 

माजा ।' णकार कै मुख य निकला ( 

इनकी वेदियां खाल दा ।' महाराज ने कटार बे कथन को मनसूना 
करकट, य हमारे साध जारे} 

शक्खारभरा हृदय क्षोभ पेभर उठा उनकं मधर छठ कटके 
निए उत हृष) तभी हृदय कटा पि पगते, यह्‌ समय दु कंन पुने 
क़ानहांदै) अवसरो समन्न } वतसे शकटार कौ हदय कयै वात 
माननी षी 
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साधिके प्रगाढ मधकार मे सेवक मशाल लेकर अगि वढा। उसवे 
प्रकाश मे महाराज शक्टार को लेकर चले गए! 

वुहे णक्टारने विधाता कौ विढम्बना समङ्ग कर महद कात्यायन 
के मधीन रह कर एक साधारण अमात्ये रूपमे काय करना मारम्भ 
कर दिया। 

उन दिनो उत्तरी भारत वितनी ही छोटी शोदी रियासतो तथा प्रजा~ 
तत्र राज्यो मे विभाजित था। कत्तु कौगडा गौर उसके समीपस्य केवर 
मे चिभ्रवर्मा काप्रभूत्व था । वहां से तेकर सतलुज मौर व्यास के किनारे 
तक मलयं दैण मे महाराज सिहगढ का सिक्का चलता था। व्यास मौर 
जेहलम के मध्य महाराज पुरं भपनी राजसत्ता जमाए वठेये ) जष्लम से 
लेकर तक्षशिला तंक आआम्भो की तूती बोलती थी } हरिपुर मानसहारा, 
यालाकोट मौर इसते ऊपर कोहिस्तान, अफगानिस्तान, संवर मौर ताश 
कदे क्षेत्रो म महाराज पवतक राज्य करतं ये। कश्मीर मे पुप्पद्ेन भौर 
हनपै अतिरिक्तं वितत ही छोट छोट प्रजाता्चिक्‌ राज्य ये। 

उधर यूनान नरेश सिकन्दर भारत पर अपना आधिपत्य जमाने का 
सपना देख रहा था । पारस्परिक देप बूनान सनाद के सपने वो प्रया 
करमे कै लिए पर्या धा! वस मवे उते मौके दी तलाशयी। 

स तरह्‌ समय का चक्र घलता रहर । 

क्स वीच बूढा णक्टार अपने तीनपुयरो की मौत का कारण महा- 
साज मने समञ्च बैठे । यह वेदना हर क्षण वृढे शकटार को सालती र्ती ) 
सायदही भपमान फी ज्वला भी दिन निन उह जजरक्एिजारहीथी। 
यह्‌ भव प्रतिशोध लेना चाहते ये, अपने अपमान का मौर अपनतीन 
यच्चागेषूनका। 

समे लिए उ-टोनि चाणक्य को ही उपयुक्त समना । दुणा षो उषा 
इमे की घटना उनकी मांवा कै सामने साक्मारहो उडी । अव वे भवस्षर 
की ताक म रहने लये! 


एक दिन वह मवक्तरभोभा गया। 
महाराज ने त्या यञ्च क इच्छा व्यत श्लो । उतक्ा बामोञन षटौने 
सगा । उ्तके दिए क्रिसी महपि कौ सयवश्यक्ता महदूम की गई । महाराज 
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नै इस सम्बधमे शकटारमे कहा! 

शक्टार ने मज के निए उपयुक्त मर्ह का प्रबन्ध करने का १ 
को मक्वासन दे दिया 1 वे सौधे चाणक्य पे पास टदे, कोले, विप्रवर 1 

कहा शकटार 1? 

'माएको महायज कं यच स्यल पर प्रधान ऋत्विज कं भासन षौ 
सुशाभित करना हामा # 

सुनकर चाणक्य कुछ सोच भ पड गए } 

शोचिर्‌ सते विप्रवर ।“ बरद एकटार ने कहा, रती मे हम दोनो 
कादिति)" 

शतत 1" चाणक्य ने दुहराया 1 

श भाष केवन सु दे दीजिए? बटे शकटारके स्वर 
भनुनय थी) 

चाणक्य ते भी पाटत्तिषूच महाराज कै विषय मे बहुत कुछ पुन रा 
था मब पास से देखने समञ्लने का मवसर मिल्‌ रहा था । सो उन मुष 
सेनिक्ला भच्छा+ 

चाणवम की स्वीकृति पाकर दढा एक्टार गदुगद्‌ हो उठे । चे उह 


यज्ञ-स्थन म्र प्रधान श्त्विन के ञामन पर सुशोभित क्रमे स्वय पाटलि 
पुम ते तक्षशिला को प्रस्यान वर गु! 

पाटलिपुत्र मासम यथासमय यनस्यस पर पधे । उहान प्रधान 
श्न्विजमे स्यान पर कुरूप काना मनि्ततरित बराह्मण कौ बैढे हए देषा 1 
उनकी देह शुष्व पत्ते कौ तरह काप उठी 1 उन्दनि धकारा, शकटार “ 

बुदा शक्टार वहं उपस्थित सहो ये! इमलिए वातावरण मे 
निस्तन्धता छाई रही 1 

ष्टाँदैवा? महाराज कौ भावाज फिर पूनी। 

इम वार्‌ उपत्यितजनो की आदं वृढ णक्टार फो योज म उठ सदे । 
सेवका न उनक्य घोज म च्या चष्पा छान दाता, परवेनहीभिते। 

धोखा । भयकर धोवा 1" मह्षराज विन्नाय, (इम कुरूप ब्राह्मण 
की भारी त्रा पक्डकर यन स्यतत बहुर ध्क्लदो + शुदित मुद्रा 
महारज मै मदिर दिया! 
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सेवको मे महाराज के भदेश का पालने क्या । 

उस कुरूप ब्राह्मण कौ वधी हुड शिखा खुल मई \ उसका कालः चेहरा 
क्रोध प्ते तमवमा उढा, तेज स्वर मे थोला, "भव यह्‌ शिखा उसी समय 
यधेगी जबकि सै नवनद वश क्रानाशं कर डातूगा 

इतना कहकर वह एक ओर को बढ गया 1 

महारज मे भी उस कुरूप ब्राह्मण के अभिशाप को शुना मोर करोध 
पोकर रट्‌ गए । 


सत॒ 


इष घटना को कई मास वीत गए ) महाराज के गृप्तचर बढ शक्टार 
भौर उस दप ब्राह्यण को खोजने मे मसफल रहे । कोई न कोट प्यत्र 
र्वाजा रहार, एसा उन्हे माभामदटोने लगाया! एकं दिन महागज 
अर्‌ महामात्य महि कात्यायन विचार मुद्रा मे वैं हए मे । सहसा महा- 
रजवे मुख से निकला, "हमारे गुप्तचर एक दे वो खोजने मे भमफल 
दै यह्‌ दमी विडम्ननारै॥' 

"महाराजे ! शकटार जपने राज्य मे हाते, तो भवश्य मिल जाति । वे 
की दूर निकल गए ह, इस राज्य की सीमा से ।" महुपि क्ात्यायनने 
कहा) 

ह 1" महाराज मे सुख से निकला । 

शह भौ अच्छा नही हुआ महयन ॥* महि का यायन बोते । 

कया, कपिवर ?" महाराज नै उत्सुकता से पृष्टा । 

हाराज } शक्रटार इस राज्य के हिर्तपी थे ! वे सदा इसके टित मे 
ही सोक्ते ये +" महपि कात्यायन ने कटा, उ हे महामात्य वै पदसे हटा 
कर एक साधारणसे मती का पद देना, क्या ठीक था? 

नाप ठीक कते है, श्वयिवर 1" मद्ाराज तै चिन्न स्वर मे कठा, 


26 महामात्य चाणक्य 


“यह्‌ सब कुछ क्रोधावेशमे ही हो ग्या था । काश ! हम सापका करना 
मान लेते 1' 

भआपको कृत्या यज्ञ के लिए गाए ब्राह्मण से भी द्वेष नही बाधन 
चाहिए धा महाराज 1' महपि कात्यायन भावाविश मे कह गए । 

क्रपिवर 1" वह्‌ निधन कुरूप ब्राह्मण इतने बडे राजवश का बया 
बिमाड सक्ताहै? महाराजने छोटी सी मुस्कान अधरो पर लते हए. 
कहा 1 

म्टेा न सोचिए, महाराज । वह्‌ निधन ब्राह्मण एक छोटासा 
अघ्पापक ही सही पितु चतुर, श्रमी, विवेको, उत्साही भौर कत्तव्यनिष्ठ 
भानव है । ओर फिर )" कहते कटते रुक गए ऋषिवर कात्यायन । 

"मौर फिर क्या ऋषिवर 7" महाराज ने उद्धिग्न होकर पष्ठा। 

उसङ़ साय शक्टार कौ विलक्षण शवित है महाराज महष 
का्यायनने कटा 'सम्भवहं वे दोनो तक्षशिला की मार निकल गए 
हो) 

भौर -छपिवर वहा जाकर हमे विनिष्ट क्रे कौ योजना वनार्े 
हो । सहाराजकस्वरमेव्यग्यथा) 

षह महाराज ! ऋपिवर्‌ कात्यायन ने उत्तर ल्या । 

"यह्‌ आप कसं कह सक्ते ह, ऋषिवर किं वे दोनो तक्षिलामे रीर 
करयह्‌ सव कु कर रहे होगे "महाराज ने अशकत होकर पूषा । 

“मत्ते पूण विश्वास है महाराज 1' ऋषिवर कात्यायन ने कहा, 
"वास्तविक्ता को जानने के लिए हमारे गृप्तचर भी उस भोर गएु हुए है 
इनके अलावा भी हमे विशेष सावधान रहना होगा 1” 

भ्म समज्ञे नहो पवर 1* महागाज वितत मुद्रा मे वतते । 

महाराज, भेरा सकैत मरनान सघ्नाट की भोर हि । ऋषिवर कास्यायन 
नैका, वहभीभाक्रमणका बवसर देव रहादहै"' 

तो कपा हम इस विषय मे चिन्तिते रहना पडेगा, कपिवर ?" कत्तरः 
मनसे महाराजने पूषा] 

“विनित्त तौ नही, महाराज 1 किन्तु सयग ववर्य रहता पडेगा ।* 
म्हि ष्त्यायन नै उत्तर दिया । 
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(ऋषिवर 1" महाराज उद्विन हो उ । उ ह्‌ अपना भविष्य सघकार- 
मय दिखाई देने लग गया । 

हा, महाराज 1 ऋषिवर काव्यायनने श्राति से पृष्ठा 1 

श्म आप से निजी परामश भी करना चाहते है 1" महाराज ने कहा । 

"आज्ञा कीजिए, महाराज )' ऋषिवर कात्यायन ने जिज्ञासावश कटा] 

राजकुमारी भुनदा 1" कहते कहते सके गए महाराज । 

ष्टा, हां, कदिए महाराज 1 क्या हुआ राजकुमारी कौ ? मपि 
कात्यायन ने पूछा। 

“राजकुमारी चुनदा प्रेम जालमे फेस गर्ह ।' महाराज ने दुषी 
मनसे कहा, "भौर मौयपुत्र चदरगुप्त से विवाह करना चाहती है ॥' 

वसे तो मौयपुव्र चद्रगुप्त सवगरण सम्पन है, महाराज ।* भह्षि. 
कात्यायन ने कुष्ठ सोच कर कहा, "कितु \' 

वितु क्था, ्षिवर ?" महाराज मे जिज्ञासावए पूष्ठा 1 

शसौयपृञ्र च द्रगुप्त कौ आर्थिक स्थिति विरेष अच्छी नही है महा- 
राज ॥" महपि कात्यायन ने उत्तर दिया । 

“ह्‌ वात हमसे छिपी नही, ऋषिवर ।* महाराज बोल देवीने 
राजकुमारी सुनदाकौो हर तरह से सज्ञान का प्रयासं किया, पर वहे 
अपने निश्चय पर अटल है । वहु मीयगुव्र चद्रगुप्तसे ही विवाह करेगी, 
अयथा ॥' 

ध्ययथा कया महाराज ?' महूपि कराव्यायने ने कातरहो कर पृष्ठा । 

“राजकुमारी सुरदा ्षयास्िनी हो जाएभी कपिवर 1” महाराजने 
दरुखीमनसेक्ठा। 

सुनकर महि कात्यायन कुष साच मे पड गश । उस सुदरा मे उनके 
कु क्षेण बीते, वोले, कया मौयपुत्र चद्रगुप्त कौ राजकुमारी सुनदाका 
यह्‌ प्रस्ताव स्वीकार दै महाराज?" 

सम्भवत नही, ऋषिवर । महाराज ने कुठ सोचते हए कहा । 

(्भूसका कारण, महाराज ?' महूपि कात्यायन ने पृछा । 

इप्रका कारण तो मौयपु्र पद कध अयोग्यता बतलाता है, ऋषिवर 
महायान वे कहा, पर हमारे विचार से यह दात्त दिखाई नही देती । हम 
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समदते ह करि उसे मभिजातहोनेका गवै 1" 

यदि देपाहै, तो मौयपुत्र कौ बडी भूत है, महाराज ।' महपि कात्मा- 
यन ने उत्तर दिया। 

“जो कुछ भी समन्ञो, ऋषिवर 1' महाराज चिता की मुद्रा मे वौलत, 
“राजकुमारी कीचिता हमारी व्यथाका कारणहै। हम भपनी प्यारी 
पृत्रीकोहर दशामेप्रसन देखना चाहते" 

श्रूस सम्बधमं भपने राजक्रुभायौ सुनदा से वातकी, महाराज 7" 
महषि कात्यायन ने प्रशन करिया । 

चिष्टाकी थौ विवर " महाराज बोले, पर सुनःदा लज्जावण 
हमसे कु नही कर सक्री भौरदेवीने उती दिन से शव्या पकड सी 
दै" 

"महाराज । भापकी आज्ञा हो, तो मौय सेनापति से इस सम्बध मे 
बातचीत करू ?' महदपि कात्यायन कुछ पोच कर वौते । 

"ऋषिवर ।' जसा आप ठीक समन्ञे । महाराज ने उत्तर दिया, "पर्‌ 
दषम + 

द्दूसमे क्या महाराज ?' महपि कात्यायन ने पूछा । 

"कही राजकुमारी सुन-दा ।' महाराज कहते कते पिर रक गए । 

महि कात्यायन महाराज का जाणय समक्तं हुए वोने, "अव भाप 
निश्चित हो जादएु महाराज 1 इम समस्याका समाधान शीघ्र दीहो 
जाएगा । भब वादेत र्मे मौय सेनापति से मिलने जाऊ?" 

अवश्य श्िवर ।' महाराज न कटा 1 

महामात्य कात्यायन महाराज को अभिवादन करके मौय सेनापति से 

मिलने के लिए प्रस्थित हो गए । 


आठ 


भ्रात काल महाराज अपनी वाटिकामे प्रमणकररहेथे। उनकी 
विचार भगिमा को देखकर एसा प्रतीत होताथाकि वे किसीकी प्रतीक्षा 
मेह भौर प्रतीक्षा काएक एके परल उनके लिए भारी पडरहाहै। 

तभी दारपाचे ने राजसी मभिवादन के बाद कहा, 'अ-नदाता 1 महा- 
माप्य आपते भेट करना चाहते ह ।' 

श्वं शीघ्र बुला लामो । हम उन्ही को प्रतीक्षा कर रहै ह ।' महा- 
राजन हर्षित स्वरम कहा। 

द्वारपाल भज्ञा पाकर चला गया 1 

महपि कात्यायन ने वाटिका मे पच कर राजसौ अभिवादन किया} 

र्या समाचार र, ऋषिवर ? महाराज ने उद्विमे होकर पुष्टा, 
क्या मौय सेनापति को यह्‌ सम्बध स्वीकार? क्यौने होगा? हमारे 
साय सम्बन्ध जोडकर उनके यश को चार चादलग जाएगे। 

“सो तो ठीक है, महाराज [* महैपि कात्यायन ने विन स्वरमेकटा, 
पर उनकी भी इम सम्बधमे ॥ 

व्या उह सम्बध स्वीकार नही ?' महाराज ने बात बीचमेहीभाट 
दी, "यदि रेषा तौ उनकी कोरी मूखता होगी, -छपिवर 1" 

"हेता कुष नही है, महाराज 1” महूपि कात्यायन नं कहा, "मौय सेना 
पति पच्चीस वष की भवस्था से पूवे चद्रगुप्त का विवाह क्रतैमे 
शास्त्रीय मयि का उतल्तधनं समन्ते हँ 1" 

(ऋषिवर । ससे तो स्पष्ट दै क्वि इस सम्बध कोकरना नही 
चाहते ।' महाराज ने छोध मे भरकर कटा, मौर आप कहते र्हैक्रि एसा 
कु नहो दै ॥ 

"महाराज । धेय से काम लीजिए 1" महदपि कात्यायन ने शात स्वर 
मेका, "मौय सेनापति को पिष्पलली काननमे जनिकी धाज्ञा प्रदान 
करें । 

"ओह । अव समके, त्पिवर ।' महाराजने भाववेश्मे कहा, 
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मौव सेनापति हमारा मान भग करके यह रट्ना चही' चाहते + 
पह वात नही है, महाराज † महरि कात्यायन ने समक्ञाने का अपतत 
किय मौय सेनापति स्वय अपनी भिक स्थितिसे चिन्तित द!" 
शवितितित ' महारोजने दुहरया 1 
ष्टौ महाराज । महपि कात्यायन बोले 1 
“पर ओ एसा चही समता पवर 1" महाराज ते भाववेशकी 
भुद्रामष्हा। 
महाराअ 1 मान मर्यादा का अपमान समञ्लना ही आपकी भूल टोगी ।* 
न चाहतं हण भो महि कात्यायन के भुख से निक्ल गया} 
ये शब्दं जापक रहे है, छपिवर ।' महाराज ते कहा । 
हां महाज महि कात्यायन नै दृढता के साय कटा । 
“ऋचिवर्‌ । उत कद्र युवके के लिए राजकुमारी सुनदाक्ा इषित 
होना हमारे लिए भषष्य है ।' महाराज ने भादेशमे भरकर कहा, अव 
हम उन दोनौ पितापुत्रका इस राव्यमेएक क्षणकं लिषएुभी रहा 
उचित नही समञ्षते + 
(महाराज 1 म भापके हदय कौ पीडा को अच्छी तरट्‌ समक्ता हू (* 
हवि कात्यायन ने कहा, "कितु ॥ 
“कितु कया, च्टपिवर ? महाराज ने पृष्ठा । 
"महाराज 1 मापे इस निणयसे रजङरुमारो सुनदा को कय्ट सम्भव 
हो छक्ताहै 
श्वह्‌ केत्े पिवर ?" महाराज ने प्रश्नं किया । 
महाराज 1 यदि मौय पृत्रते पूणस्पसे राजदुमारी बै स्नेह की 
द्करा दिया, तो यही उक्तौ कोमल देह को ¢" महते कहते स्के गये 
महुपि कात्यायन । 
श्छपिवर ! रजङ्मायौ योग्य वर मित जानि परत नराधिमको 
भरूलाभ्री मक्तीहै 1 महाराजनकहा। 
ह्‌ मकषम्मव दै महाराज । महवि क्ाव्यायनने कटा प्रथम स्नह्‌ 
मी जं पत्तने होती ह उनका उखाड फंकना इतना सरलनही दहै +" 
हेम यहं भी जानत हँ छषिदर कि हमारी भुन दा इतनी मविवेकौ 
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नही कि मादा पिला के सम्मान को ठे पटचानं वलि के पील मागनीरटेषै 
महायाज ने गवसे कहा । 

प्रेम भ-धा होता है, महारज ।' महपि काल्यायन न उत्तर दिषा, 
“वहं माता-पिता के सम्भन क्षै चिन्ता नही करना । 

द्म मापके इन विचारो सरे सहमत नही, ऋषिवर +" महाराज ने 
कहा।' "पर मव (५ 

कह दाचिए, महाराज ।' म्हि कात्यायन ने कहा, मस मन का 
-भाररहस्का दही होत्ताहै।' 

तना समश्निएु, -टपिवर 1› महारज ने का, उतत मौय पच का 

तुच्छ गव अव हमसे देदा नहो जाएगा (* 
महाराज । अपि कीरये से काभ चेत, तो यह काय संध सक्ताथा)' 
महपि कात्यायन न समक्नाने करा प्रयास क्रिया । 
ऋषिवर । आप इम विषयमे हमे थोर विवान करें 1" महाराज 
नेक्हा, हमारा इस प्म्ब-घ वे लिषएु तैयार होना केवल कीरो भावुकता 
थौ।' 

प विवश नही कर रहा हु, महाराज 1" महि कात्यायन बोन, 
न्तो भपनी समञ्च के अनुसार भनणा दे रहा हू । उसका मानना न भानेना 
-आपरका मधिक्र ह+" 

“अब हम उसी अधिकार से कह रहै है, ऋषिवर 7" महाराज दपि 
स्वर मे मोल, मीय सेनापति ओद उसके पुत्र को तत्काल पिप्पली कानन 
जाने का अदिश दे दिया जाए्‌ + 

आपकी इच्छा ।* कहु कर अभिवादन के बाद महूपि कात्थायन चले 
गदु! 

महाराजे प्रासाद मे लौट गए । 

महामात्य कै कहने पर मौय सेनापनि ने सपरिवार पिप्पली कानन 
की मोर प्रस्थाने कर दि । 


राजकुमारी सुनन्दा न सजाज्ना क फीदचे अपी खुशियौ वद प्रासाद 
खण्डहर होप हृए देखा 1 


नौ 


नमस्कार गुरुदेव ।' 

कौत, च द्रगुप्त ? चाणक्य कै मुद से तृष्लवश निकला, कन 
साप्‌, वत्स ? 

आजहीभारहाहू) चद्रगुप्तनं उत्तर दिया, अव सापहीके 
चरणो मे रहने की इच्छाहै + 

तुम्दे देवकर भेरा हृदय गदगददहो उवाह वम।' चाणवयने 
चद्रगुप्त को कठ से लगति हए कटा । 

यह तो भापकी महती छपा है गरूदव 1" चद्वगप्त ने उत्तर दिया । 

क्या तुम इहै पहवानते हो वत्स ?' चाणक्य मे बृढे व्यक्ति कौ ओर 
सक्त करते हुए एषा । 

इह कौन नही जानता, गुरुदेव ।' चद्रगुप्त ने बढ व्यवित की भोर 
देखकर कटा, ये है पाटलिपुद् दे महामात्य शकटार मौर मेरे पापात 

'मोयपुत्र हम तुमचे पाटलिपुवर के विषयम कुठ जानना चाहते 
ह? ददे शकटारने कटा, 'भाशा है नि सन्तोच उत्तर दोगे ।" 

मतो आपको पित्तव्य कै समान समन्षतायाया हूं ।' चद्भगुप्त ते 
कहा "फिर सकोच किस वात का माय ?" 

वुम्दारे पाटलिपुभ्र नरेण के विषय मे कया विचारं हँ?" बडे णक्टार 
नै प्रन क्रिया । 

वैसेतोओआप विद्धानो के समक्षं मेरे विचारो का कई बथ नही भाया" 
चद्रगुप्तन गम्भीर मुदा मेका, फिरभीरम स्पष्ट कस्त्या। पाटलिपुत्र 
नरेण धन लोलुप मौर मभिभानी हु। उदनि मेरे विवाह वै" लिए मस्वी- 
कार कर देने माध्रसे पिनाजी को पदच्युत करदियादहै। भव सम्भवत 
पिप्पली कानन राभ्यः वे सस्वधमे भी कुछ ववेडा उठायेगे 1" 

भ्ये विचारतो राजनीिसे प्रेरित ह मौयपुत्र ! वृढ शक्टारने 
कहा, हम तो साधारण व्यवहार के विवय मे दुष्ट जानना चाहने ये ।* 

आयं } आपका भाणय मे समञ्ना नदी 1” चद्वगुप्तने कहा, 'फिर 
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भो दता ही कहगाक्ि मे न तो पारलिपु नरेण कै व्यवहारे सतुष 
हं भौरन असतुष्ट ॥ 
अच्छा तो सप्ततिधु के विषय मेवुम्हारे क्या विचारह?' बह 


शक्टार ने फिर प्रशन किया। ह 


सप्तत्तिधु के विषयमेतोरमे कुछ भी नही जनिता, माय ।' चन्र 
गुप्त ते कहा, माप ही इसके सम्बध में कुछ प्रकाश डाचिए्‌ !' 

“च्छा, तौ सुनो मौयपुत्र ।' बढ शकटार ने कहा, हेम मपने दृष्टि- 
कोणके आधार पर बता रहे द । यूनान सघ्नाद सिकन्दर मक्दूनि्यांसे 
विश्वे मे अपनी पताका पट्राने कै लिए निकला दै । वह मित्त को परा- 
जिन करनै रान सरेण दारा प्र आक्रमण करने का प्रयास कररहाहै। 
यदि बह इस मक्रिमणमे सफल हौ गया, तो भारत उक्षके पाशसे स्वयं 
फोन वचा सफेगा ।' 

सप्ल्घिधू के प्रधान नरणो मे किनिकिनिकी गणना की जाती है, 
माप? चद्रगुप्तने प्रश्न विया। 

“मौयपृच्र । मेरे भनुमव से इनमे तल्शिला नरेण, जेहलम नरेश, 
मागा नरेश, पचनद का मालवीय प्रजाति व्र राज्य, सिधु नरेण, चाकल, 
केवट ओर हस्ती भादि नरेश पारस्परिक वैमनस्य को भूलाकर गीर एक 
जुट हाकर एत्र का सामना करे, तो भारत वच सक्ता है मौर परादतिपु्र 
का विशातन साघ्राज्य भी हस्तगत किया जा सक्ता है रूढे शकटार नै 
गम्भीर होकर कहा । 

क्या इनका पारस्परिक सहयोग मिल सकेगा, माय ?' चद्रयुप्त ने 

पूछा । 
५ ्व्॑े तो असम्भव सा प्रतीत होता है, मौयपुव ।' बे शकटार ने 
केह, "पर प्रयास पौ करना ही चाद्िए 1 शायद ऊंट सीधी करवट बैठ 
जाए । इसी मेहम सवका हिव है) 

“भाप बौर गुरुदेव की शक्ति ही पाटलिपुत्र कै विशाल साम्नाज्यको 
विनित करने कै लिए पर्याप्त है बाय ।* च द्रगुप्त ने कहा, इसके लिए 
किसी की सहायता तेने कौ भी आवप्यकता नही पडेभौ 1 

शतुम्दारा उत्साहं देखकर हम प्रस न हुए, वत्स ।' चाणक्य बोन उठे, 
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१२ तुम्दं एक कायं करना होगा ! वमे यह्‌ काय वु जटिन मा है ॥ 
अशा कीनिए्‌ गुष्देव ॥' चद्वगुप्त न कह, अपक आशां साम 
सब जटिलताएं दूर हो जाती ह।' 
तो सुनो वत्स । जलम की राजकुमारी भद्ितीय बुरी भौर 
विदुषी दै ऽसे ववाहिक सम्ब घ स्यापिति करन होमे 1“ चाणक्य ने इत्वा 
कहकर च द्रमुप्त की ओर देदा} 
श्यापकी ज्ञा चियेधप्य है भु्देव )' चद्धगुष्तने कूछ सोचकर 
उत्तर दिया। 
श्वह्‌ कय श्िष्यवारानुतार होना चाहिए ।' चागश्य कोते । 
(तथास्तु !' चद्रगुप्न ने आश्वस्त किया! 
वत्स! दसी का नाम राजनीति है। चाणक्य वैक्हा 
बुम्हासे वधूः रूपमे इत्त विशाल सामाज्य की राजकुमारी को देना 
चाहते + 
गुषदेव । क्या एप विवाहुप्रेमसे दर होने ₹? चदद्वगुपत वे भरण 
विया। 
यत्स प्रेमङोता तो अदश्यहै क्रितु बुम्दास प्रवत पैम जेहतम 
यास्नाज्यसे हीमा!" चऋपक्य ने उत्तर दिया! 
देता ही होगा, गष्देव 1" चद्गुप्ठ न कटा । 
शुममे देखा ठी उत्तर फातेकी गाभा थी चाणक्य प्रसत हीकर 
याते, मारा आशीर्वाद हैङगि तुम वीरोमवृथभके समानी णव्नि 
शालो होगे । माज से हम तु्दे वृध कहकर पुकारेमे ॥“ 
माप विश्वा कोजिए, गुरुदेव । यापका ह्र कयन पुण हो ॥“ 
चदगप्त भावावेणमे ब्द गया। 
हम वाहन ह वृयलरि चुम हमारे हृदय म शरजन्वलित्तमग्नि को 
पराम मोर्‌ कुगात्र युद्धि स शरातत करो) म जवस पारलिषुवसे सौरे 
है सीद वदना पोडितं है वस ।' कटते-कदते चाणक्य क्ती भनृटितन 
य, "हम प्रचनन्द दे पिता न सपनी घम्ग स पिताशी चणक का तिर 
धभ्से एयम्‌ श्रव चौराहे पर बाति म॑ ऊपर लटका दिया था । उस समय 
सा अमात्र त्राहि क्रच्ठी शोर प्रख्य नराधमे हदय मतनित्र 
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भी दया नही गाई्थौ । ये भूतपूव महामात्य शकटार अपन परिवार सहति 
वदी रहै भौरवह नयाम राक्ष दै हयो की कठपुतती बना रहा 
माज हमने इष भेद का खोला है ।' 

ववया शाप चणक के पुव हं ?' दूडे एक्टर ने आश्चयं से पूछा । 

षहा, शक्टार 1“ चाणक्य ने उत्तर दिया । 

आपका वह बोमल ओर दुष्प समान सुदर रूप हं गया?' बुढे 
शकटारने श्रए्न किमा) 

"वह्‌ रूप अग्निदेव की भेट चेढा दिया गया महामात्य शकार 1“ 
चाणक्य वौते, "ह सव कूठ उस नराधम से वचने क्र लिए कयाथा। 
पिप्ताश्रौफे प्रत्तिफोध की चिगारी तो समपकी राखे नीचे दबकर रह 
रह्‌ गर्दी, कितु यज्ञ स्यलपर किए गए मपमान कोनही भुला पाए 
वृषल । द्वश का विष्वसर करके ही हमारा हदय णत होगा ।' 

भाक भाक्रक्षा भवश्य पूण होगी ।' बरूढो शक्टार केमु से 
निकल गया, हम दानो का प्रयोजन एक ही है । मह्‌ नवनद चश हारी 
कोपागिनि से स्वय का नही बचा सकगा !* 

चाणक्ये बुढेशक्टार कै शब्दो कोसुना मौर उ-मीलित नैधरोसे 
शूुय आकाणको मोर निहारते लयगए 1 


दस 


तक्षशिला नगरी मे एक सुन्दर दीर्घाकार जलाशय था जिम॑म सघ्या 
मौर प्रात रेणमी वस्वो ते सज्जित नर नारी पण्य नयी पर पग धरती हुड 
जलाय परं श्रमण भौर स्नानादि वे लिए जाया करती थौ । वहां पर नौका 
विहार का भी समुलिनप्रवध या! भाम-पास स्म विरमे पुष्प सौर नील 
कमल जलाशय कौ शाभा को द्विगुणित कर रहै थे 1 वहं की सुवद जलवायु 


36 महामात्य चाणक्य 


अनक रोगाका शमन करने मे सक्षम थौ । वहं स्यान मृगयाथ के लिएभी 
प्रसिद्ध था। इसके समीप ही एक दूसरा सुदर ताल धा । वह वारो बोर 
से जाली कषे प्राचीरोसे पिराथा। उसमे विभिनं जातिया 500 
600 पक्षी वास फरते ये 1 

एसी ही एक सुहावनी सध्या थी । 

हृदय लुभावनी शीत्तल वयार वह रही थी । चद्रगुप्त भौ भपनग्रिप 
सखा जीवसिद्धि षै साय श्रमणाय उस सुदर जलाशय पर पहुचे । सहमा 
उदनि देखा कि एक सुदर रय उनके पासही माकर सुका । उसमेपे 
पष्प भूषणो से ञ्जित दो सु-दरिया उत्तर रही थी 1 उनके पीचैदो 
अगरक्षक भीधे। 

सहसा चद्गुप्त वे मुख से निकला "राजकुमारी दुघरा 1" 

उनका स्वर्‌ अधरांके बीचद्ी दब कर रह्‌ गया 1 उनके बडे बडे 
नेत्र राजकुमारी के अष्टूतं लावण्य का रसास्वादन करन लगे । 

राजकुमारी दुधराकासौदपमक्मायथा? 

मानो विधाता के कौशल काप्रमाण था 1 उसका भग प्रत्यग्‌ सदय 
की प्रतिमूति था \ उसका उ नत ललाट, गो वेह॒रा भौर वजन सी भावं 
उसकी गौर वण देह की शाभा को द्विमुणितत कर रही थौ 1 उक्तकी इट- 
चती हु चाल गज गामिनी मो लजा रही थो 1 उसके उ-नत उरोज भौर 
मणि मुमिताभो से गुथी हुई वेणी नेत्रो की ज्योति का भपनी गोर खीच रही 
थी। 

चद्वगुप्त ने यदह सब बृषठदेवा । 

लेकिन राजकुमारी दुधरा मौयकुमार को न दख सदी 1 

वह जसी नौकामे ससी के साथ वठ्कर जलाशयकी शोभाको 
निहारन कै लिए वड गई । 

चद्रगुप्तमे मुर्देव के शाना कौ अत्यत सुखप्रद समज्ञा 1 वह अपने 
सखा के साय वक्षाके युरमुटमे खड तवतक निहारते रहेजयवककि 
राजकुमारी कौ नौका उनकी मांखौस्े सोज्ललन हो गं 

उनके मुख से एक ठष्डी सास निक्ली वोले 'जीवसिद्धि। 

श्ट, मित्रवर । जीवतिद्धिनंक्टा। 
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"कुछ देखा ?" चद्रगुप्तने प्र णे किया । 

षहा, एक अष्टूते सौन्दय मे निन को खोते हए 1" जीवसिद्धि ने परि- 
हास किया। 

वत्‌ ' चद्रगुप्त कै मुह से निकला, नौका विहार करे ॥ 

ष्टा 1 ओवसिद्धि ने स्वीकृति देदी) 

तभी दोनो पात्रमे वड एक नौका मे बैठ गए । नाविक उनकी नौका 
कौ लेकर बढ गया । 

सूय की अतिम किरणे जलाश्य की तरगो सै विदाले रहीथी! 
उनकी नौका तीव्रगति से राजकूमारी की नौकाकी ओर बढ रही थी । 
जलाशय के मध्य म जल कू गहरा था । उससे क दूरी पर बनज वन 
या। वड़े बडे नीलकमल उसको शोभा का वढा रहेये। 

राजकुमारी दुधरा ने अपनी सखी सेक्हा, दव तो, वितनासुदर 
नीलकमल दै ? 

षहा 1 सखी ने कहा, भाओ तोडें इते 1 

इतेना कते ही सखी भौर राजकुमारी उस नीलकमल कौ तोडने के 
लिषए शुक गई । 

राजसी नोका छोटी थो । वह दोनो के एक भोर पडने वले भारसे 
गमा गर्ह भौर छपाक के पस्ताथ वे दोनो जलाशय के अथाह जल मे इब. 
किया लगान लगी । 

“वचाभो । वचाओ 1* यह्‌ तीव्रघ्वनि चद्गुप्त के कनो मे पडी । 
वेर्चितित हौ उठे । नाविकने नौका की ग्ति गौरतीत्रकरदी। उस 
स्थाने पर पहुच कर दोनो युवको ने दुकूलो को निकालकर जल की अथाह 
धारमे छलागलगादी। 

चद्रगुप्त ने राजकुमारी दुधरा की मोर ध्यान दिया मौर जीवसिद्धि 
सखी को बचाने के लिए वढ गया । 

चद्रगुप्त 7 पास पटुच कर राजकुमारी दघरा का हाय प्रक्डा। 
उसकी पतली कटि मौयकूमार से चिपट गदं वे अपना सतुलन षो 
वैठे पैर इगमगाने लगे । 

जलाशय की बाह धाराओनेदोनो को अपनी गोदी मेवैठनिषा 


भयात किया, प्र मौय ने षह न छोड गूगल तंराक्ये। चगि 
एक हयस्‌ राजकृमारी यै मुपकोवद क्ियाभौर भर म उसकी कटि 
ह यको चीरतं हए नोकाक्मीआर चदे। 
जीविदधिने यजच्रमारी कन स्वी क्षा नीका पर पहले ही पटूबा 
दिया धा) राजः विकक्पै शहययनासनोक्ना प्टवाया 
यया। फिर उल्टी 0 नुमारी क उदर से जल निकाला मौर 
महाविद्यालय के मौपधालय उपचार हैत पए । व्जीकं उपचार 
भौरमं प्मारकीसवा कमारी णी्ही स्वस्य हा गर्ह। राजकुमार 
थप भी वहन कौ समाचार बहा पटच गए य। 


का 

%रीयकूमार्‌ । आपने टम जीवन तान दिया है!" राजकुमार दुधय न 

शरत हए कह, षरा हमारे ब्हेन ही नही, राण है॥ 

साजकूमार 1 चगुप्तने कटा मानव मे इतनी शकिः कहाहै, 

गौ वहसि गीवगदान दे मकरे, वह तो केवल जन रेवा वर सनता 
क्या! 


मापते इस उपकारका ऋण इस जीवन म चुका भीसक्गी यवा 
वही । रजकुमागी दुधा ने मीवकमार को निहारते हए क्हा। 
(राजकुमारी 1 मेने चाकर तो वपन कत्तयप्ुणक्यि 
है। चव्रगृष्तन ष्टा (दसम ऋण चुकराने का प्रन करा सयागरया 
ी 


1 
क्यो? राजकूमारं इधर) 7 ने भाश्चयचयि स्वरम दृषा" 
देम दोनोक वीच पतालका राजकूमारी। 
च द्रगुप्त मे उत्तर दिया राज्य सेवक ठहरा मौर भाप राज्य स्वा. 
भिनी । 
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क ^ 
[नि + ५१४ 


सपने भभूत्य कु क्षण दे सके, तो अत्यतरशपराषहो ^~“ + ~ 

“कितु यह प्रस्ताव समयाभाव के कारण सम्भव गही, यजद्रुभार [4 
चद्रगुप्त ने उत्तर दिया । तल ~” १ 

“इस प्रस्ताव को ठुकरादएु मत मौय कुमा ॥ ४ राजवुभारी दुर्धरा. ८ 
नीचमे बोल उठी, म चाहती हूं कि दोनो राज्यो के मघ्य सदव मेत्री बनी 
रहै । 

हा, मौयकरुमार 1 दुधराका कथन सत्यहै।' राजङ्कमार्दुधपने 
बहन का समथन क्या! 

“आप दोनो का क्थन शिरोधाय है कितु ।' चद्रशुप्त कहते- 
कहते सक गए । 

“किन्तु क्या मौय कुमार ? राजक्रुमार दुधप ने पृ्ा । 

शगुरुदेव का आदेश है ।' चद्रगुप्त ने कहा, "यहां का पठन पाठन 
समाप्त करके मृज्ञे यवन भदेश जाना होगा ।" 

यवन प्रदेश 1' राजकुमार दुधप ने दुहर्या । 

श्ट राजकुमार 1 गुरुवकौ एसी ही ष्च्छा है 1" चद्रगुप्त बौलि, 
चि चाहते है करि पवन प्रदेश म॑ जाकर उनकी रण चातुय, ववच परि- 
चालन भोर सैनिक प्रवधका पूरणं ज्ञान प्रप्त करू। मौर फिर सप्त- 
श्रिु के सज्यामे गठन का अङ्कुर उपजाना होगा ।* 

“यह काय तो अव्यन्त महेत्वपुण है, मौय कुमार 1 राजकुमार 
दुघप के मुख से निक्ला। 

भमिस्सन्देह ।* चद्रगुप्त ने कहा, "या मे यहे पूते की धृष्टता 
फर सकता हूं कि महाराज पुखं ने अपने तक्षशिला कै प्रव धक को इतना 
बड प्रान्त क्यों दे दिया कि वह्‌ उचितं समय पाक्र उनसे ही विमुख 
होने का प्रयास कर रहाट 

"आपके इस प्रश्न का उत्तर अवश्य मित्तेगा मौय कुमार 1* राजकुमार 
दरधपने कहा, दप प्रव-थक पर हेमारे पितामह कौ कृषा दष्टिथी॥ 
उन्होने पैसा स्नेहवश कियाया ! 

क्या आप यवन प्रदेश मे निभय होकर सन्य अध्ययन वर सङ्गे ? 
राजकुमारी दुधराने प्रण क्रिया 
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शव्या नही? चद्रगुप्त न उत्तर दिया, चहं मएक विके 
रूपमे जाऊपा तकि राजनीतिक रूपमे)” < 

कया भाप यवनो के वीच रहकर देश प्रेम को छि सकणे > रान 
कुमारी दुधय ने पूषा! + 

“उद्य पूति मे निए सव शु करना पता ह, राजमातै 
चद्रमुष्त मे हसते हुए कहा । रं 

मौयकुमार 1 सूनान सम्नाट सिव दर बेन अव इम गोरी है) 
राजकुमारः देय ने कहा, या हम अपनी स्वत तता को शुरक्षित एव 
सके ?* 

इस स्थितिमे तो भसम्भवसा सगताहै!" चद्धगुप्त ने उत्तर 
दिया हा यदि भारतीम नरे एुकवित हो गए, ता सिकददको परा 
जय का मुल देखना होगा + 

यह एकवित होना ही तो कटिनिमसा लग रहा है ।' सजकुभ्रारी 
वुक्षराबोल उठी 

श्यद्‌ साच कर धर वैरे नही रहना चाहिषु । चद्वगुप्त बहि, प्रयलं 
अवश्य करना चाषिए 1 शायद लपने स्वाय को भूल कर सव नरेण एक 
होक्रशपरू करा सामनाकरने के लिए उद्यते जाए्‌ 

अव छटोदिए हस राजनीत्ति को {“ राजङुमारी दुधरा ने कहा, विततं 
दिना सि चौमान का मैदान हुमा साह देय रहा) 

शौ, दृषरा ॥ राजकुमार इुधप न कहा, "भाज हम भवश्य चनेगे # 

इसके बेददे तीनो चौगान के सैदात कौ मोर बटगए्‌। 


ग्यारह 


कैन राजकरूमारी सून दा ! योगिनी वेवेषये १ चाणक्ये मुव 
से निकला! 
षहा गुष्रेवे ) सुनन्दानेक्हाः! 
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(सुनन्दा 1 यह तुमने भल्पागर मे क्या कर डाला ? भाचाय चाणक्य ने 
भररन क्रिया । 

“इसी से मुके कछ शाति मिल सकी यी, गुख्देव ॥' सून दा ने उत्तर 
दिया। 

शुम्दारी यह शाति तो वडी महंगी पडी है, वैदी !' चाणक्य बोतते, 
“इसने तुम्हारे सूप, गुण मौर विद्या तीनो केही रूपं को वदल डाला है।' 

सुन दा शान्त रही ) उसके नेन छलछला एए थे} 

“गत सप्ताह सेयेवृढी भौव तुमह तक्षशिला की पण्य वीथि पर 
किसौ को खोजतती हुई देखती रही ।* वृढ शक्टार ने कहा, "किन्तु तुम्हारी 
स्वतत्रतामे किसी प्रकार की वाधा न पडे, इसी कारण तुम्हारे से मिलने 
का प्रयास नही किया गया, राजकुमारी 1" 

सुनदाने सजल नेघ्रोसे बढ शकटार कीगोरदेढा। उसदेसा 
श्रतीत हमा कि ये नेत्र तनिक सा मपनत्व पाकर ही वरस पडेगे । इससे 
उसकी योग साधना ओर अधिक न सोच सकी वह । उसने अपने विचारो 
कीस्िर करते हुए कहा, "आप मृज्ञे आशीर्वाद दीजिए ताकि्भैथपनै 
उदेश्य मे सफल हो सक्‌ ।' 

चेटी । हम दुम्हारे पिता के घोर णतुहोते हुए भी बु्हारे हितैषी 
ही 1 हमारी इच्छाहै कितुम भपना हठ त्याग क्र, सुखपूवक गृह्यं 
का मानद पामा । भाचाय चाणक्य वोलि, तुम सरस्वती फे समान पूज्या 
हौ । यदितुम बब भी घर जाना चाहती हो, तो ष्टुचाया जासक्ताहै। 
साथ ही तुम्हे आश्वस्त किया जाता है वि वपल करा स्तेह तृम सदभावना 
के सायपासकोगी ।' 

गुरुदेव । अव ओँ आपकी वेटी ही नही भपितु जगत्‌ जननी वन चुकी 
है ।' सुनदा ने कहा, "जो क प्रटण स्था जा चुका है बह अय त्याज्य 
नही है । भँ मपने सासारिक सुखो > लिए अव जगत हिते के साघनोको 
नही मिटा स्रकती । ओँ जिस मोह भमता की श्य खायो को तोद कर इस 
विस्तृत क्षेत मे उतरी ह, अच उसमे पुन स्वय को जकडना नही चाहती 
ङ 1 इस सेव मे पदापण कटनेसने एूव मेरा एकं ही काय या, कितु मन 
अनेक गुरुर काय मेरे समक्न पडे हुए है क्षमा करे गुष्देव । यह्‌ सागिनी 
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यापक कवन षुत नरी मान रमे $ + 


#1१ 
दा वगी । तुम्हार उ्न्वसव्रिारो का टम स्वागते 
1" अवायः चव्हा अहम ह मालीय दने के भधिकारी 
गेही रहै योक त माता जागीरथा सत्ती त्वा क्रतीह। 
मौय श्रत र गया विचार ह नश्य । 
मपु का सर्वि बहती हे, शुनदा षहा, शृटटीननि 
शव न सुनाःथावि १ राजटुमारो दृधर येख्य भर मुग्ध होश्र 
उत विवाह करना सकोचयण भपनं चाये कोषिना 
प्रगट ही जपन करग्रह 
हेता षत्यहै) श्ना व्या तृनहारी पजङमारी दृधरा 
मेभेद हई धी?" 
हां गृुभ्वे । 
भवेत हने केलि) 


यणडुमारी दुषरा ॐ विचा ५ 
ही उनके प्रसि ग्ईथीः 

क्या राजङ्कमारं डु 

क्वा 


विषाहके लिए उचत है? 


चागन्यमेप्रल 
पहेले तो रानङ्कमारी दुधरा विः 
नैका मेरेयह्‌ 


हकेलिषए्‌ ज्चतनहीथी। सुनदा 
कटने परि मोप 9 पुमहे भगिनी वनाम लिए 
इसलिए उत री हए षि वे तु सम्बध स्थापित करना 
चाहतेथे 
तव उहोने 7" बु णकेटारने श्रछा! 
दुमारी दृधराने रजसेक्हाकरि जहोने श्म इच्छा को व्यक्त 
क्यो नही क्रिया सुनदाने 1 
किरि तुमनेक्या कहा? आः चाणवेय उठे! 
गोयपु् गहै वणकारण व द क्रस्केटगे। 
सुनेदा बोली फिर येने कहकर राजकुमारीस श्छाकि इस 
विषय धप स बिचार दिनिमय किया जाट्‌?" 
श्या बोलती? ढे शकटारन भ्रण्न 
स्ियिा। 
षका जतत धा कि दवी, आपन 
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सुनन्दा ने कहा 1 

अव तुम्हारा क्या विचार है? चाणक्य नं पूषा । 

श्व राजकुमार दुधपसे शीघ्रही भेट करना चाहगी ।* सुनदाग्ा 
उत्तरथा। 

इक्क किए हमारी सेवा मिल सक्ती है ॥ दृढे शकटार वौले । 

ध पवा 1 ब्त भाते केवल इतना ही निवेदन दै कि मेरा परिचय 
गोपनीय रहे ' सुनदा ने कहा । 

ष्टेसा ही होया। तुम हमारी मोरसे निश्चिन्त रहो ।' आग्राय 
चाणक्य ने मुन दा को यह्‌ कह कर आश्वस्त किया । 

योगिनी सुन दा आश्वस्त होकर अतरग सखी बे साय भाचाय चाणक्य 
फे माश्रमतते चली गर । 


वारह्‌ 


द्वारपाल ।' राजकुमार दुधपने चतित स्वरे पृक्ारा। 

आज्ञा कीजिए, श्रीमन्‌ ।! द्वारपाल नं प्रवेश कर यथोचित अभिवादन 
वै बादकहा। 

क्री नवीन समाचार तो नही भाया ? राजकुमार दुधप ने परछठा 1 

“नही, श्रीमन 1! द्वारपाल ने नतमस्तक होकर उत्तर दिया 1 

श्रुजनीय शकटार भी मभी नही लौटे ? राजकुमार दुधपने पून 
प्रश्न क्िया। 

नही श्रीमने 1 द्वारपाल उसी स्थिति मे बोला, "प्रदो योगिनिया 
सापे दशन करना चाहती है 

हे सम्मान के साय भेज दो ।' राजकुमार दुधप ने मादेश दिया । 


जो याज्ञा, श्चीमन्‌ 1' कट्‌ कर द्वारपाल योमिनियो की आर चक, 
गया 1 
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देरके वाददोनौ ौगिनियां पजङुमार दूषय कै सामने पू) 
च्हदेखङ्रषे ते, शवारिए ।* द 
दोनो यागिनियां राणदमार के सामने बैठ गड! उपे बैठे पर 
जहोमे कटा भए ।* 


शवरः एक योगिनी वोवी, याज हमविगेयकाय ते 
षास आह्‌ ह 


दमदार 
विशेष काय । कुमार दुघ ने दुहराया 
स॒ रजङ्मारी ड सम्बधम्‌।' उस योगिनी ते उत्तर 
दिया। 
नङ्कमारी दुध 
राजङ्मार दु 


न योगिनियो सेशया सम्बधहात्काहै? 
य 


अन्ता की कोहं बात गही है भुवयाज ।* 
याजङ्कुमारको चिन्तित देख कर 


उत्त योगिनी नै 
र उदारी स्वोहृति चाहिषए्‌। 
स्पष्ट कहिए 1 जककमार दुषय ने उष कर कठा 
यजद्ुमारी दुधरा मौयपुव के साथ विवाह करना चाहती हँ" उ 
योधिनीने स्पष्ट कह दिया 
"विवाह 1“ जवुमार इधव शृ बिचार कर कहा “नु 
राजकुमारी इवराने हमतेतो एसी नही की, देवी 1" 
ईका कारण सकोच है, युवराज । उस्र देवी न उत्तर 
दिषा ¶दसीलि यह! गना ण्डा 
देवी । वसे तो 
उपने कहा ५8 


पहन का चयने अति उत्तम है १ राजङरुमार 
ततु इतसम्बध मे । 
स्पष्ट कीजिष्‌ युवराज 1 
यहां उपस्वित हह । 


उदरे विचार जानने के लिषएही 
जसदेवीने कहा 
मौय स्वगुण सन्परन होते हए भी एक साधव राज्य क उतरा 
धिकारीहै। युवान दु कहा 


देवीनेकहा अतिचित वो ङु गही + 
बहो देवी 1 उप नेक्हा सन्या सदैव भप से उच्च स्तर 
चातलेषरभे देनी चाह 
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श्रत सम्बधमे हमारा दृष्टिकोण तुम्हारे विचारासे भिनद 
युवराज 1" उस्र योगिनी ने कहा, "जहा स्नेह का वधन चुढ रहा हौ वद 
राण्य षा लाघवं होना वाधक नही होना चाहिए 1" 

'मप्का भरयनेसत्यहै देवी 1" राजक्रुमार दुघष ने कहा, 'मीययुत्र 1 
यवन प्रदेश जाने से पूव हम सं मिलने भाए धे, पर उहोने तव भी मपनी 
दष्छा से मगत नही कराया 1" 

“मौयपुयर वहे स्वाभिमानी है, युवराज 1" यामिनी ने पहा, इसीलिए 
षस सम्बधमेवुछनक्ह्‌सवेटहामे।' 

श्वा भाप मोयपुप्र से परिचित है ? शक्ितिस्वरम राजकुमार 
दुधप ने पुषा । 

"हा, युवराज ।' योगिनी' बाली । 

कैसे ?' राजवुमार दुधपने प्रष्न किया। 

मौयपु्र पाटलिपुत्र कौ राजकुमारी सुनदाके प्रणय कोदरा 
सकं है ।' योगिनी ने षरुछठ लिन्षकते हए कटा । 

"साप उनम प्रणयके सम्बध भे कंसे जन पाई ? राजवुमार दुध 
मे पूष्ठा । 

“हम पाटलिपुप्रकी ही वासिनी वास्तविकता को छिपति हुए 
योगिनी नै कहा । 

क्या पाटलिपुत्र की राजकुमारी सुनन्दा म कर्द दोप धा?" राज 
कुमार दुधपनेक्हा। 
नही, युवराज # योगिनी ने कहा, "राजब्रुमासे स्वगुण सम्पना 
धी॥' 
"फिर मौयपुत्र की मस्वीष्ति का कारण ? राजकुमार दुधप ने प्रगत 
क्यिा। 


भनुचित्त ण्व कै कारण 1 योभिनीने इतना कहकर मुहु फेर 
लिया। 

देवी । हम कल दही दृ भाटो दवारा ज्ञात दुभा रि पाटलिपूपध्र की 
राजकुमारी सृनदानें मौयगृत्रकेविरहमे यामिनी बन कर प्रासादक्न 
सुख वमव सव कुं त्याग दिया है ।" राजकुमार दुधप ने कटा, 'ाटलिपु्र 
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मरेशनं राजवरुमादी मी खाज म सपने गुप्तचर छादे हण" 

मापे भाटो ने ठीय समाचार दिया है, युवराज । योगिनीने ग्रहा 

क्या हमारे सम योधिनी कभयम पाटलिपुत्र की सजवुमारी 
मुनदातोनटीरहै)' रजर्ुमारदृधपनक्हा। 

युवराज । टम योगिनी ह, रिस सप्राट्‌ की पुती नही" पानी मै 
उततर दिया । 

(हम सपने कथते प्रर मविश्वाम तही कर सृत, देवी {' रानङ्कुमार 
दुध बोले फिर तक्षशिला भौ पूज्य एकटार भौर गु्दव चाणक्य 
द्वा परी गापक्ना विशेष सम्मान हा है । इसक्तिए हम निश्चितता र घाप 
कह सकते ह ङ्ग भाप दही राजङुमारो सुन-ग ह+ 

शरुवरान । इष योगिनी के भेषमं राजकुमारी का ध्रममत क्रो)" 
योगिनी ने तनिक उग्र स्वरमन्हा। 

रागदुभार दुधप न व्नविकृता की छिपति हए वीत वदतत इए 
कहा देवौ ! क्या मौयदुव के सम्बध मे मौर कुठ कहना शेष दै? 

नही, युवराज 1" यीयिनी ने उठने हृष्‌ क 

ष्धैवी । एक विनती है + राजङ्कमाग दुधप ने कटा । 

क्था, युवराज ? यागिनी ने माए्चयचकित स्वर मं पठा । 

माप अपनी मवस्वा पर पुन विचार करे!“ राजुमार दुध 
तनिक मभ्भीर होकर कहा) 

"अर्वस्यां वियुत ठीक टै, गुवयज।' योगिनी ते कटा, (हम जब 
सजकूमारो सुनन्दा नही, मपु एक योगिनी हु नो मपना जीवन नवित 
मलगाचुकौ है!" 

देवी ! हम क्षमा करें राजकुमार दुघेप नै कहा, *मगपके भस्ताव 
को महाराज कतै समक्ष रेभे * 

मोपिनी शुनदा राजङूमार दुय का उत्तर पाकर बहुं से यवन प्रदेश 


की भरप्रस्थितहो गदं; 


14.  गो्वज्द्न 


“+ क 
न्कौन ? नदिनी ! मामो मसौ रमै ५ ही प्रपीक्षाकर रदी 
शी ।' रजकूमारी दुधरा न अपनी व्रिय सखी नादिनी वो देखकर कहा 1 
श्राह भौरमेरी क्यो परिहतकर रही दहो, सवी? न्दिनीने 
पासन मति हुए कहा, "राह मेरो नही मोीय॑वुमारकीदेषी जा रही है ।' 
तुम्हारा कथन मिथ्या है, नदनी ।' राजकुमायी दुधरा ते मृस्क्य 
कर उत्तर द्विया, मै मोयकूमार फी राह देखनं वाती कीन ? 
यदिमेरीप्यारीसखीही मौयकूमारमे प्रति ठसी भावना र्थेगी 
ततो फिर वे किसे षह्ारे जीवित रहग ।* नन्दिनी ने चुटकी ली । 
पगली । मानव को जोवित रखनं फी विति मानवं म नही विधाता 
मेहै। वह्‌ जिसे चादै जवतव इस नश्वर जगत मे सुषदः लिए 
छोड सक्ता है। 
यह ठीक है सखी 1" नाीदनी बोली "मै देखरहीहुंकिमापकृष्ठ 
दिनौसे खोई खो्ईदसी रहती हँ । वह कौन सा दुख है, जिससे मेरी प्रिय 
सखी का कमन सा मूख वलान्त लग रहाहै। भया उस पुष्पसे मुके 
-मवगत नही करागोगी?' 
ना दनी 1 भने एकं ममूल्य वस्तु खो दी है--राजकूमारी दुधरा ने 
कहा, “मँ बारम्बार उसो का पश्चात्ताप व्या करती हू ! 
अमूल्य वस्तु. पश्चात्ताप 1" नगिदिनी ने आश्चयचकिति स्वर मे कहा, 
अहं गोरख घ धा मेरौ समक्न मे नही भाया, सखी 1 
जिसे तुम गौरखधधा कहती हौ, वही मेरे मन्तस्तम की धधवती हुई 
वासा है, नन्दिनी ।' राजकुमारी दुधरानेदुखौ मनसे कटा । 
तबतो इन उ्वालाओ से दूर रहो, सदी ।' नीदनी फह्‌ उट, 
"मपा ये भस्मसात्‌ कर डलेषी । 
यदि उनका काम भर्मतात करना है, तो मेरा काम भिटना रह 
गयाहै नदनी । राजकूमारी दुधा का उत्तरथा। 
पक्षो गणम बात मुख से मत निकातिषएु ! नन्दिनी ने घवा कर 
कहा। 


६ 
“जकूमासे दुधरा } „(८ 
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इस जीवनम भवदे ही श्या याह, चिदिनी ? राजकुमार 
दुधरानेक्टा) 

अभी भापने देखा ही क्या सखी 7नन्दिनीनक्हा) 

श्नगदनी  जवमै बाधारको हौ पदचानने मे चूक गौ" राज 
कुमारी दुधरा खण्डी ससि भरकर बोली! त 

च्या याधारकेरूपम मौयकुमार तो नही, सखी शनणदिनीन 
श्रश्नः किया । 

हौ, नन्दिनी 1 राजकुमारी दुधरा मे कदा, शमे इस भेद को मधिक 
दिनतक मपनीय रखने मे भसमय ह ।' 

ष्पर यह विय तो चिन्ता का नही सखी 1" नन्दिनी ने समक्षाते हए 
कहा, 'मौयकमार शोधी यवन प्रदेश पे लौट गारे" 

नन्दिनी । यह्‌ क्यो भूल जती हौ कि वहु यवन प्रदेणण्नर्‌, का 
दध्र है राजकूभारी दुधरा ने आशका व्यक्त करते हृषु कहा, पदि क्सि 
को इस बातक्रा तनि भी सदेह ही गया कि मौयकूमार का शिक्षाश्ययन 
कृरना राजनीति पे प्रेरित है, तो वे कदापि जीवित नही लौट सक्ते 

यह्‌ तो सस्य दै, राजकुमारी ! निदनी ने चिगितति स्वरमे कहा 1 

"मीर भी कछ सुना ह ना दनी 1“ राजकुमारी दुध नेग्रहा। 

“वया ?" तददिनी ने माश्चये चकित स्थर मे पुछा । 

केसे भाद साहब वतना रहेये कि मौयेकूमार का कुणल समाचार 
मिला है । उनका विचाध्ययन सुचारू रूप से चल रहा दै ।' राजकुमार 
दुय नं कहा किन्तु ॥' 

न्तु क्या सी? नदनी ने पृष्ठा 1 

"मौयकुमार ने हेलन गै व्यवहार को भी वहत प्रशसा दै)" रज 
षूमारी दुधरा मे कहा वद सनापति सत्यूक्स की पुयीहै। पदिकटी 
वे उस पिणाविनीमे जलमेषएेमगएतो। 

"मौयन्‌मारदते नहीं चयी }' नादनीनक्हा। 

शुम्दा्दा क्थनस्त्य हा सखी + राजकुमार दुधा नका, वै 
सद्ाल सौद माष तो मं सपनी तपस्या फा सफल समसूगौ ।' 

भौरभीक्मुनादै सयौ? कष्दिनी नेका) 
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श्या ? राजक्‌भारी दुघरा ने आश्चयचक्ति स्वर > धृष्टा । 

पाटलिपुत्र नरेश पिप्यली क्षानन राज्य पर शीघ्री एक विल 
सेनाके साय भत्रमणक्र रहे ।' नदनी कह गदं । 

अकस्मात आक्रमण का कारण ? राजकूमारी दुधरा ने घवरा कर 
पृष्टा । 

पाटलिपृत्र नरेण षा सन्दह्‌ दै फि योगिनी भेव मे राजकुमारी सुनन्दा 
पिप्पली काननमे ही रह्‌ दही है ।' नगिदिनी ने उत्तर दिया। 

'सदेद की तो षो सायकत्रा नही होतो है, नन्दिनी ।' राजकुमारी 
दुघराने उकत्तरदिया1 

उप्त विधर्मी कै लिए सायक्ता की आवण्यकता नही है, सदी ।* 
सद्दिनी बाती, "वह्‌ नराधम अपनी माकाक्षा की पूति हैवु सव कष्ठ कर 
सक्तादहै। 

तव तो मौय नरेश के लिएु बडी विकट परिस्थिति है । राजकुमारी 
दुधस न वितत स्वरमे कहा, ^मो्कुमार भी उनके पास नही हैँ ॥' 

श्वसी से मीय नरेश योडा चिन्तित है ।' निदनी ने कहा॥ 

तुम्दे यह सुचना कहाँ से भिली ? राजकुमारी दुधा ने पला} 

पिताजी स ।' नदन न कहा। 

उ होन कहौ सुना या यह समाचार ?* रा्जकुमारो दुधरा नै प्रष्ठा ॥ 

"माक्रमणकषी चर्वातो पाटलतिपूत्रकेधरधर महो रही रहै, खी 1" 
नदन योनी “किन्तु विसीमभी पाटलिपुत्र नरेश कै विष्ढ बोलने का 
साहस महौ है † 

क्या गुर्वर चाणक्य इस समाचार से अवगत हैँ? राजकुमारी 
दुध्रा ने पृष्ठा । 

अवश्य होगे सखी ।* नन्दिनी ने कहा, “भूतपूव महामात्य शकटार 

का शुभाचितक भवन्तके भव भी पाटलिपु्र नरेश कौ विश्वसनीय सेवामे 
है राजकुमारी ।' 
या तुम मेरा एक काम कर सकोगी, ना दनी ? राजकुमारी दुध 
ने पूछा! 

"माना कीजिए राजकूमारी 1 नन्दिनी नं कहा । 
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यह समाचार ययाशीघ् ही राजकुमार दुध त्क षटवा दो ॥ ध 
कुमारी दुधंराने बहा, शायद पिप्पली नरे के लिद्‌ वे कुछ कर सक । 

“दस समय युवराज दुधप कहाँ हागे ? नगिदिनौ ने पूछा । 

भयाजधानी मे ।' राजकुमारी दुरा न कह! 

नन्दिनी को कहौ भेजर्हीहो, वेदी? आचाय चाणक्य ने प्रवणं 
करते हुए पूष्ठा। 

राजकुमार दुधप कै पास, गुखदव ।“ राजकुमारी दघरा नै गुरुदेव 
को ययोचित सम्मान देते हृए कहा । 

शन्निस काय हतु ?' माचाय चाणक्य ने पूछा 1 

पाटलिपुत्र नरेश के आाकमण की प्रुचना दने के लिए, गुर्द # 
राजवुमारी दुधरा ने कहा, मौय नरेश ।* 

दकौ भव भावश्यकता नही है बेटी ! गुरुदेव चाणक्य कोच । 

धिसा क्यो गुरुदेव ? राजकुमारी दुधरा न प्रष्नकिया। 

“समाचार पहुंच चूका है ।' आचाय चाणवगर ने कहा, '"राजङ्कमार 
बुध पहुचने वते ही हेग । 

भजसी आना गुरुदेव । राजकुमारी दुरा ने कहा । 

आचाय चाणक्य ने पलक्रित नेत्रो से राजद्ुमारी दुधरा कौ भौर देषा 
आओौर मुस्कराते हुए अपने कक्ष की मोर बढ गए 1 

राजकुमारी दुधा भौर नगदिनी उस्र राजनीति कै पुतले की भोर 
निहारती रह्‌ गई । 


चौदह 


मर्टि कात्यायन 1" 
क्या भजा दै महाराज ? महि कात्यायन ने यथोचित सम्मान 
केवादक्टा। 
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(हम विशाल गष्त का निर कुवला हुभा देखना वाहत है, -दपिवर 
पाटविषु्रनरेशने कुपित मुद्ाम कडा] 

महाराज । अपने लगे हुए पौधे को स्वय न उखाडिए ॥ महूषि 
कात्यायन ने कुछ सोचकर कहा, "इस्त आपकी सवश्र निदा हिगी। 

महाराज नद का भादर उनकी शर्विति दै, ऋषिवर) पाटलिपुत्र 
भरेण उद्विग्न ही उठे । 

जभौ समय है, महाराज ।' र्हि कात्यायन नै फिर समन्नानेका 
प्रयाप्त किया सोच कर कदम उठा्ये, तो हितकर होगा +” 

"महाराज नद ने कभी सोचना नही सीखा है, त्पिवर ।› पाटलिपुत्र 
नरेण ने उसी भद्रा मे कहा "हमन सदा इच्छा की पूति को सराह रै ॥ 

“यह्‌ इच्छा आपके लिएु धातक सिद्ध हौ सक्ती है, महाराज 1" महि 
कत्यायन ने फिर कहा, श्युनान सम्राट सिकदर के भआक्रमणस बचेकै 
लिए विशातगुत्त से मत विगाडिए्‌ । व एक कुशल सेनापति के साथ साथ 
सब भी राजभक्त ह ।* 

प्यजभक्व 1 दरहा यू ज जडा, "साश्राज्य का अपमान करने वाला 
जद राज भक्त हो सकता दै, महरि कात्यायन, तौ देशद्रोही वितते कगे ? 

यह जापका श्रम है महाराज 1" महर्यि कात्यायन न का । 

"अव हम दस भ्रम से निकलना नही चाहते, ऋषिवर ।' पाटलिपूष 
नरेश ने दठता के माय कहा । 

"जसी महाराज कौ इच्छा ।' कहकर महपि काप्यायन शान्ता 
गए । 

सेनापति !' पाटलिपुत्र नरश ने पापस मे बैठे सेनापति का सम्दोधित 
करिथा। 

भआज्ञा कीजिए महाराज 1 सेनापति ने खडे होकर कहा । 

हमारी कितनी सेना तंयार है ? पाटलिपूत्र नरेश ने पला ! 

"एक लाद के आसपास महाराज 1" सनापर्ति मै उत्तर चिया । 

प्िनापति । पचास हजार सैनिका को लेकर सभी पिप्यली कानन 
को योर प्रस्थान वरो 1" फारलिपूत्र नरेश मं भादेण दिया ¦ 

जो याज्ञा, महराज 1 सेनापति ने नतमस्तक होकर कहा 1 
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श्भौर सुन !" पाटलिपुत्र नरेण वोले, “विथासगूप्त भौव भा मृत 
हमारे समक्ष आना चादर 1" 
"महाराजे 1" तेनाप्रतिनेक्टा) 
क्या कृट्ना चाहत हो सेनापति । पटरलिपुत्र नरेश ने पुछा । , 
कुचकरनस पूवम कुछ दिनो का अवकाश्च बाहूता र महाराज । 
सेनापति न विनघ्न स्वरम कहा + 
"अवकाश 1 पाटलि नरेश न दुहगया, सुनहरे मनकाश का 
आय हम प्षमक्षेनदी? 
सनारति मतमस्तक किए प्रादलिपूय नरेण ॐ सामने पडे रहे } 
“जानते हो, सेनापति! पाटलिपुत्र नरेण ने कुपिते स्वरम कटा, 
यह्‌ राजाना का उत्लघने है । हमारे राज्य म इसका देष्ड ।* 
महाराज । मदा यह अभिप्राय विल्छुलभी नही है) सेनापति न 
दीनता पे साथ फा । 
इमफा मणय भौर व्या हा सकन है सेनापति ?' पाटलिपुत्र बर 
कास्वर शीर ऊचाहो गया, कदाचित तुम विशालगुप्त परर ६सनिए 
भ्रमण नेही रना नाह्त कि वह तुम्हारा शुभषि-तक रहा है # 
सनापति शात उसी मृदरामे खदा रह । 
देषा सोचना तुम्हारो भूल है, सेनापति । पाटतिषुप्र परेण बति, 
श्दननीनिक भवादे मविताभी पुत्रका फनु दने सक्ता है राजनीति 
की भां सपना पराया नही देशतो 1 
"हाराज । विशालमुप्त मेदा थुभवितव- महो भिदु अतिदरिदढठी र्हा 
दै 1" सेनापति वास्वर निकला ध्यु यह भी भली भति जानिताहवि इतत 
भन्टा मवेमर सन्तरक्यो मन्निकाशानङ्रन प लिए नही मिता" 
पिर दरस भन्ये गवर का कया घाना चादृतः हो ? पाटलिपुत्र नरेण 
नू + 
महाराज ॥ कन जानता है इतत युद्ध की नरज शा शायां 
भार्पष 7 साप्तिनर्ठा द्टनय प्वर्मैवयाकेयविकाटक्र दना 
मादा)" 
न्मा का दिवा {" विधाढ उठ पाटलिपुवः नरम, यह्‌ बद्‌ मह्‌ 
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ष्टौ, सेनापति 1* विशालगुप्त ने उत्तर दिया! 

श्मौय नरेण । आपने अपन शन पर विश्वास कसे क्रिया ? पदति 
के सेनापत्िने पूला। 

इसलिए सेनापति कि तुम मौय नरेश कैशवरुतोहोसकतेहोषर 
धमके शनं नही ।' विशालगुप्त ने उत्तर दिया । 

शुध मे यह धम मधम कंसा मौय नरेश पाटलिपुत्र के सेनापति नै 
प्रषन किया! 

सेनापति । यदि यह युद्ध मधम न होता, तो हम शायद यहा मरते 
न अति 1' विशालगुप्त ने गम्भीर मद्रामे कहा । 

स्पष्ट कीजिए मौय नरेश 1" पाटलिषु् के सेनापति ने कहा, भाप 
कै यहाँञनेकाकारण । 

श्षिनापति 1* विशालगुप्त बोलले “माज तुम धौर तुम्हारी सेना चादी 
कै टुकदो को हलाल करने लिए इस अ यायपूरूण युद्ध वे लिए तयार है । 

प्मोय नरेश 1 आप साम्राज्य कालपमान करके भी इस गढ को 
अयायपूण कद रहै है ।* पटलिपुन के सेनापति ने आण्वयचक्रित स्वर म 
कहा। 
सेनापति ] यदि हमने साभ्नाज्य का अपमान कियाया,ता भाप 
महाराज नदने हमं वहीबदी क्यो नही बना लिया? विशालग्रुप्तन 
कहा भाजपवर का दण्ड पिता कोदेनचले ्ह। यदि चद्गुप्त न 
राजकुमारी मुन-दा कै भ्रस्तावकौ ठ्करा दिया था, तो इसमे उपवे पिता 
काक्यादोप? 

दोप जानना चाहते है, मौय नरेश ।' पाटलिपुत्र कै सेनापति वोत ॥ 

हां 1 मोयनरशनेसक्षेपम कहा। 

"मापनतो मोयकुमार को टमल्ाना चाहिए था 1" पाटलिपुत्र के 
सेनापति ने उत्तर दिया । 

सेनापति 1 ठेसा करना भोर मौयद्रुमार की इच्छाके विरु कदम 
उठाना शास्यो के विरुद या +* विशालगुप्त न उत्तर दिया 1 

मापने राजकुमार को षापस क्य) नही भेजा, मौर्वं नरेण ?' पाटलिपुत्र 
मे स्नापति ने कहा, आज इसीके लिए महाराजे कोप का भाजन 
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बनना पडरहा है 

ध्यहं कोप नही प्रपच है, सेनापति ' मौय नरेश बोले, "इसी के 
आधार पर्‌ तुम्हरे महाराज अपने हृदय का काटा निकालना चाहते ह ॥ 
यदि राजकुमारी सुनम्दा योगिनी वेश मे हमारे राज्यमे दो चारदिनरह 
गद, ता उनका पता हमे कसे लग सक्ता धा ? हमारे गुप्तचर विभागको 
इस वात का तनिक भौ सश्यनहौ था] एक बात मौर ॥' 

वह्‌ द्या मौय नरेश ?" पाटलिपुन सेनापति ने श्रूछा । 

प्पाटलिपुय नरेण ने राजद्रुमारी सुन दा को गफ ही साप्राज्यमे क्यो 
नही खोजा 7 मौय नरेश वत्ति भव तुमही विचार क्रोकि यहकाम 
धर्मकादै मथवा मघमेमा॥' 

श्यदिषेसाहै तो यह्‌ महाराज का षनोचित्य है, मौय नरेश 1" 
पादलिपुत्र के सेनापति ने उत्तरदिया। 

“यदि भनोचित्य है, तो इसत रोग को दूर्‌ करो, सेनापति "' सौय नरेश 
नेका) 

षहस रोग का उपचार भीतो बताइए मौय नरेण ।' पाटलिपत्रके 
सेनापति ने पूछा । 

“उपचार 1' कुछ सोचकर वोते मौय नरेश, तुम अभी मचेतनावस्या 
मेदहीरहौ' 

शरसे क्था होगा ?' पाटलिपुत्र के सेनापति ने पृछा 1 

हमारी सेना आक्रमण करेगी ।' मौय नरेण ने बाशवस्त स्वर मे कहा, 
पतुम्हारे कुछ सहल सेनि बन्दी बना लिए जार्येय 1 इस युद्धम रतकी 
नदियां नही वहेमी ।" 

“जक्ष आपकी इच्छा 1 पाटकिपृ्र के सनापत्तिके मुखे निकल 
गया 

सं तरह पाटलिपुत्र के सेनापति की सठमति प्राप्तं कर मोप नरेण 
चप्ीषठप्मवेशमे अपनीतेन षीमोर निन्परगए। एक षदेपेवाद 
ही उनकी सेनाकौ मोर ते भयक्र आक्रमण हुमा । पाटलिपुत्र कै सैनिकों 
ने पिष्पक्ती कानन के संनिको का सामना करिया, पर इसमे विजयी मौय 
नरेण के हाथ लगी) 
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जव दरसकी सूचना पाटलिपूय्र नरेण को मिती, तोवैदूनका र 
पीकर रह गए । इसते बढा मपमान बौर ष्या हो सक्ताथा? प्रतिशोध 
फी भावना मौर प्रवल हौ उटी। छनि महाबलाधिष्टत कौ न 
कात्यायन भीर विशाल सनाके साथ दस प्रराजय का प्रतिगते 
लिए भेजा) 

सका हुमा सिह ! पाटलिपु्र की विशाल सेना के सामने व्ह ५ 
सका ।वे पराजित होकर तराई षलि राज्य की मोर निकल प [ 
उदहैबदीबनालेने का पाटलिपुत्र नरेशक्रासपना परान भ 
उनकी विशाल सेना पिप्पली क्रानन परर अपना मधिकार कर 
पाटलिपृघ्र को लौट गड 

इम पराजय ने मौय नरेश विशालगुप्त को पाटतिपुत्र नरेश का 
शतु बनादिया! त 

उधर बृढ शकटार भौर चाणक्य को राजनीति का काय पूण क 
केलिए तक्षशिलाको छोड क्र मौय नरे के तराई केक्षेत्रमंजानाष्ड 
गया! 

तक्षशिला नरेश कै निधन के वाद युवराज आभि हान पर वः । 
यै भी भने पिताक ही नीति पर चले । छनकी नीति आयाम चाणक्य 
मौर दृढे शकटार के भिए्‌ बप्रिय थो! वह्‌ शत्रु े लिए सुना निमत्रण पर्व 
था 

चाणक्य ने अपना प्रतिणोध लेन के लिए भवष्ट शिव, मद्र वित, 
सू्रेक योधेष, मले छ, मालव चोर, माएवबायन, कट किरात, काम्बोज, 
भूपाल मौर भाटविकां को समठिति फरक उदं युद कला मे निपुणं विरथा । 
ये सभी चाणक्य के उपदेशो को सुन सुन कर नवनद वण के घोर शतु बन 
गए । सैन्य शक्ति को वद़ाने केलिषु वैषा भी इकटडा किया गया । बरु 
शक्टार भो इस कायमे उनका दायां हाय वने । 


धार 


सोलह 


रातति का्मतम पहरभादिरी सास्ते रहाथा। 

गूनान सभ्राट सिकन्दर के संनिक अपना विजयीत्सव मना रहै ये । 

माला की रोशनी मे सैनिको कं उल्लसित वेहरे चमक उठते ये । 
सूनान संभ्नाट सिकन्दर अपने शिविरमे बैठा भावी कायक्रम को अतिम 
रूपदे रहाथा। परामश कं ल्लिएु उसकः महामात्य से्युकस पामे ही 
विराजमान था 1 

इन दोना के भत्तिरिक्त पास के शिविरमे एक व्यक्तिगौर भीथा 
जौकरिकिसी मष्टूते सौदय का शिकार हकर, भदमाती नखो मे लाल 
लाल डोरे बना कर मदहोशी को गले लमा रहा था । वहु था सिकदर 
का विश्वासपात्न फिलिपोस। 

फिललिपोस के हायौमे दूम रहा थापोडशीकयाकासुदर चित्र। 
उद कामिनी की महक मुस्कान उतके हृदय म टीस बन चुकी धी । उस 
टीस की चृभने को धह घोल देना चाहता था मदिरया की मादक्तामे। 

बोतल घुली 

उसकी मादक्ता की क्डवी सुगध शिविर मे फैल गई। 

पैग भरे भीर हलक से नौचे उतरत गए । 

पैर लदवडा उठे । 

कामिनी क्या चित्रहायसे टूट णय्या परजा गिरा तव उसकी 
लडषडाती जुबान सं निकला एेस टन से क्या हमा > दिलसंष््टा तो 
जानू यहे क्या तुम मुस्क रहीहो? मौर मै । रिचकी आई 
वुम्हारे वियोग मे स्ुलसा जा रहा हू, हलेन 1 प्यारी हलेन । तुम्हे कणा 
पतादैषिर्म तुम्हे कितना चाहता ह जी चाहूताहैकिर्दुम्ारेसे 
भेमक्यीपीरकोक्हं दू लेकिन तुम उस विदेणी के महम एसी फी 
होक्रि मुत्तसे वात तक नही करती तुम्हारी घातिर ही अपने भूल्व फो 
छोडकर खवर मार रहा हू । मानोनी हतेन 1” 

क्िततिपोख थोडी देर तक मुग्ध नेतो से उख वि को देखता रहा 1 
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फिर उसने दृहरापा 1 
भवतुम्ही हसाप्सक्हदो 1 
क्या दसाफ सकृद्‌ सरार 2? णदूरथार ने िविरम भवेः 
भरते'हुए कहा 
वोक्षिल मौवोनेदेप्रा । 
उनका सच्चा सायो शहरयार उन सामने डा कह रहा दै । 
"मामो शहरयार 1* 
शहरयार आगे कडा! 
कु किया तुमन ? किलिपौस ने शृ 1 
"सरकार । बद तपो छोङ है 1 सु कतम रेकौ तो विन्द म 
पये कभी नही दैषौ हेणा उस विदेभी के साय ही बात करती है क 
के साथ पूमती है मौर यापकी तो उमे तनिक भी परवाह नही है । 
तीखी दै, तमी तौ फिलिषोत क हाया स वची हुई है फिलिषेतनं 
जतिम धृट हलक के नीचे उतारन हृ९्‌ कहा । 
फिर क्या किया जाए सरकार ?' णहस्यार नं दा । 
हलेन कोक्ज्ने म लाना होगा । फिकललिपोस बोला । 
(अगर उसने मेत्परुक्स म केह दिया 1, हरयारनं कटा ! 
कव कया होमा ? फिलिपोस ने पुछा । 
सरधडभे मलय होगा सरकार । शहस्थार बोला, शरसीतिए 
कहता हे सरकार 1 माप दसनय व्याने छोड । इससे भी ज्यादा दूबसूरत 
आप क्दमचूमनेकोतेमारर्है।/ 
रेता करना मेरे हाथ कौ बात नही शहरयार 1" फिलिषोम ने कटा! 
फिर किसके हाय की वात है, सरकार? शह्र्यारतेप्रूछा। 
“दिल १ किविपरो ने उदा मने से जवाब दिया । 
इस दिल का सौदा कही मौत न बन नापु सर्र {' शहस्मार ने 
यह कंटकर समाने का अपात विषा 
हन परूनानी मोचते नही उरते, शहरयार 1 एिलिपोष ने लापर- 
वादी से जवाब दिया। 
न्ति फिर किस दसते है, सरकार {` यह्रमार रै प्रश्न किया) 


क 
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प्यार की मारते । फिलिपोसक्राछोटासा उत्तरथा। 
वह्‌ कैसी होती दै, सरकार ?' शहरयार न मज्ञाक मे पृष्ठा । 
चड़ तीखी, शहरयार 1 फिलिपास्न बोला । 
"अब क्या हुक्म है, सरकार > शहरयार ने दृष्टा । 
वस तुम हैतेन कै पीछे सये की तरह लगे रहो # फरिलिपोस बोला, 
श्पर याद रहै उसं शक न होन पाए । उसकी सारी रिपोटें मुक्ते मिलनी 
चाहिए ।' 
सरकार ¡ एक बात कटं ? शहरयार डरता हृभा बोला ! 
“कहौ 1› फिलिपोस के मुख से निकला । 
उस विदेशीको हौ रास्तेसे क्यो नही हटा देते ?* श्रहुरयार ने सलाह 
दी। 
भ्यह बहुत मुश्किल काम है शहरयार )' फिलिपोस बु सोच कर 
बोला, "वह छोकय हर चीजमे जगे है । सारे उस्ताद उसकी कद्र करते 
है" 
भ्सरकार, धोखे से ॥' शहरयार के मुख से निकला । 
"वह देता मौका ही नही देता ।' फिलिपोस ने कहा, कभी मरे साथ 
कही जाता ही नही) 
तोकिरसरकार 1' गहरयार ने पृछा । 
कोशिश मे लगे रहो ।' फिलिपौस का जवाब था । 
भवं उप्नकी मर्वे नीदसेवद होतीजारहीभी। बह शय्यापर 
लुढक गया । 


शहरयार ने उसे सोता हुमा देखा, तो वह्‌ शिविर से बाहर निकल 
भाया भौर अधकार मे विलौनहो गया। 


सत्रह 


भ्रातकाल का समय था! चद्रगुप्त अपने क्त मे वैठा इथां अतीत 
की स्मनियो से सेन रहाथा। दुधराका सच्चा बनुराग उसे यवन प्रदेश 
भभीकेचनकिएहुएया। 

त्रसका स्नेही वाचय उमकै पासही रखा धा । 

जव कभी भौ उसका अन्तकरण बेचैन हो उठता था, तो वह उ 
चाद्य के साय अपने अ-त करण के भावो क प्रकट कर लिया ेरता पा। 

पिषटती राति उसकी करवट बदलते हुए बीती धी । 

वि्ान वेला से हौ उसे दुंरा क स्मृति सता रहो धौ । यह विपी 
की वेला मभौ लम्धषी। तेम क्याहो? उक्षा भतकरण तोष 
ख्ठा। 

तभी उसने वा की भोर देवा । 

दूरे क्षण उसकी खेगलियां वाय के तारा से वेल रही थौ। 

तभी एन सुरीसौ तान यवन प्रदेश के वातावरण मे मूरज उरी । 

किसी गीत की पक्ति वह गुनगूना उठा । 

तुम मुन सकेगी कया कभ रोते हृदय का गाने मेया? 

तभीकक्षकोाद्वार बुला) 

क्रिसको मुनाना चाहते हौ ? हलेन ने प्रवेश करते हए पुछा) 

कुम! चद्वगु्त मौय ते स्तन्ध नवा स उत सुदरी की भौर देषा । 

हां मौपवुमार ।' हतेन वाती आजहेमसैरके लिषु ब्रापका दृढे 
ददते थव गए 1 ओर एक आपर्हजामिमौ वेवफाङे लिए गमीन बट 
1 

श्वह्‌ वेवप़य नही, दवो ।' चद्वगुप्त मौय न्‌ कहा /दसम उत्का क्या 
दाप? ह्ये भपन हृदयी वानउवसेन कह सकयभौर यह चला 
आया क्या अप मेरी भाषाक समन्त सक्ती? 

सममरतातेती हूं मौय्कमार ) दषेन बोलो, एर टीव तरह गोम 
नह पाती । 


समपय 5 9 व ५ 
लप 
'्वह सहृ मे एक है, हैवेन 1' चद्रगृप्त हिरम 
प्रय का मुनुनेय न कर सकरा ८ श 

क्थाशादीनहोनिका खतराहै > है्ेनने व शि 7] 

देखा तो नही लगता ।* चनद्रगुप्त मौय ने उत्तर दि ट 

न्ती फिर ?" हलेन ने उत्सुक्ता से धुषा । ` ५ 4८ 

श स्वय विवाह क प्रस्ताव रखना नही चाहता ।' च द्रगुष्त मेने 
उत्तिर दिया । 

तो फिर आपका भी बरूलदे ख्यालते का शदज्चादा समक्षा जाए ।' 
हलेन नं कहा 1 

यह्‌ तो पते भपन विचारो का सौदाहै।' चद्रगृप्त मौयने वाच 
का एक आर रखते हुए कहा । 

"भाप भरत की खूबसूरती को किंस नज्रिये से देवते ह ?' हैलेन ने 
पुषा) 

"नारी फा वास्तविक सौन्दय उसका स्वास्थ्य है । साफ रग, इकह्रा 
बदन, च द्रमुख खजन से नैन पतली कटि मौर इन सव मे बदकर उसका 
आचरण भादि उसके सौ दय के उपादानो मे मता है चद्रगुप्त मौव 
नै उत्तर दिया। 

नेयाभी देषा ही श्याल है, मौय कुमार ।' हैतेन बुश होकर भोली, 
परर इतना भौर बताइए क्रि भापके मुल्क मे केसी मुहव्वत नच्छी समङ्ञी 
जाती? 

ष्हमारे देश मे निष्कपट प्रेमक्यो मधिक महत्व दिया जातादहै।' 
चद्रगुप्त मौय ने कठ्‌, "विदाहु क्रते समय इम बात का विशेष ध्यान 
रषा जातां है कि वधू वर से पराच सति वप छोटी होनी चादिए्‌ । 

दसा रिवाज तो यूनानमे भी है, मौय कुमार ।* हेलन कुछ सोचकर 
बोली, "वयो भाप मुल्क मे शौहर वीवो की गुलाम नदी समक्षता 7 

नहो, कदापि नेही } च द्रगुप्त मोये ते दृढता के साव कहा । 

"सापे यौ तढकौ क न्याह क्ति उमे कर दिवा जाताहै? 
दलेन न भ्रष्न क्या ! 

अठारह वष क बाद योग्य वरके मिल जानेपर कमरा का विवाह 
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कर दिया जाता है चदगुप्तं मौय ने उत्तर दिवा) 

श्वमारे मुल्क मभीरटेाही है +! हेवेन बोली । ध 

प्ता सभी तुम दमस बहुत दर हयो दतेन 1 च द्गप्त मौय ने हंसकर 
कहा 
हौ भभोत भृ भव्वाहृनूरके लिए छोटी सौ गपा ही ह मौ 
कमार 1" हैतेन ने कहा, क दिन से भे आपतते एक वात पठन चाही 
थी, लेकिन उमका मौका ही नही मिल पराता था । सोचती हं माज स्प 
पष्ठी उलू “ 

अवश्य पूषिए †' चद्रगुप्त मौयनेक्हा) 

भाप अपने मल्क को छोडकर यहो जाए ह ॥ हैतेन नै कहा, चया 
फौज तालीम हि दुस्तान मे नच्छी नही दी जानी ?' र 

सेरा यहा माने का कारण यह्‌ नही है हलेन ॥ चद्रमप्त मौयने 
कुठ सोचत हुए कहा पु्च तः वते हीः विविध प्रकार कौ विया सीखन की 
इच्छा रही है सलिए मँ तुम्हार मुल्क म॑ चला माया ¢ 

"ठीक है !› सुनकर हेलेन बोली हमने मौय कमार मपवे हि्ुस्तान 
केबरि म अजीवोगरीव वकते सुनी हमे तो उन पर यकीन नही 
साता ।" 

चि कौन-सी वातं कुमारी हेवेन ?" षद्वगुप्त मौय ने पृ्ठा। 

गहि दुस्तानी ज्र के बारेम!' टेलेन ने कटा, सुना टै वहाँ दानं 
क्षो मकयी भना दिया जाता दै)" 

देस तो नही है कुमारी हेलन 1 चद्रयप्त ने कहा, ह, हैरान मे 
जद मे पमान ही बहा भो पोडे बहुत तिलिस्मी येल दिदाए्‌ जातं ह+ 

"तितस्मी खेल क्से होते है? हैतेन ने पूणा! 

गदी जोचित्तसाप्रको घा जाना जेयायो परसो लाना अयाते को 
निस जाना, पानी पर घलना, ताशक्ा जादू हाय की सफ दष्टि 
माय देना भादि +" चद्रगूष्न मौव मै उत्तरदिपा 

यह सव मापन चुढ देया है > हतन मे आरययवकिति स्वर म पुष्टा) 

नीह दूमायीहेतन 1" दद्वुप्त मोयनेमूस्क्यक्रगटा। 

पोष्टो दर तक निस्तघ्ता रदी 
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दरस बाद रेवन मौयदुमर के वाद्य से वेलती रही 1 

चद्रगुप्त मौय उसकी खूप सुया का पान करते रहे 1 फिर उसका 
्यान मपनी ओर आकरपित करने के सिए बाले, कुमारी हतेन । फिलि- 
चोप ुममे याते करने का बहुत भ्रयलन करता है, दिनतु तुम उप भवसरर 
द्वी नही देतो 1 

श्वह्‌ भदत्तमी दै । उसको घात मत करो, मौपकुपार 1 गृस्ते मे क्‌ 
उठी हैमेन, वह्‌ बमोना हम दोनो को देखकर जलता है । अवकि गार 
सामने पडा तौ उसे फटकार सुनने का िततेमी 1" 

"वहू वुम्हार देश काहि कुमारो, हतेन )' च्रगुप्तं मोय ने कहा । 

श्टूसी बातकातोदुखरै, मोय वमार 1 हलेन ैक्टा "एक हिव्दु- 
स्नानी मूनानौ की वेवकूफो का नक्शा अपते नाय निएजारहारै। 

तुम्ह्‌ भप देशे पर गव है ? चन्गुप्त मौय ने पूष्ठा॥ 

हर इसान कौ मपने मल्क पर दोना चाहिए ।' हैतेन ने जवाव 
दिया। 

तुम्दारे श्न विचारोसेर्मे सदमतह।' खुश होकर चद्रगृष्त मौयने 
कहा । 

श्मोह्‌ । बहुत देर हौ गई ) जव चलने के लिए इ्माश्नत बाहमो ॥ 
हलेन ने उरते हृए्‌ का, "वाकी बते फिर होगी मौयकरुमार 1" 

वैसा तुम्हारो इच्छा )' चद्रगुप्त मौय का उत्तर या। 

उत्तर सुनकर हतेन मदभाती चाल से कक्ष से बाहर निकली भौर 
श्ोडे पर बैठकर अपने गन्तव्य स्यान की भोर वड सई । 


अटारह्‌ 


सध्या कासमयथा। हलेन हाथ से गुचेल लिषु वक्षियो क्त शिकार 
करने कैः लिषएु सुरम्य स्थलो मे वटी हुवे { उका ध्यान कदुतरके 
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जोडेकी भोर धाजो प्रेमालापम सीन था! सहसा पिलिपासकास्वर 
उसकेकानोम पडा वह्‌ कठ्‌ रहा था, “मव मुक्षत बरदाश्त बही हो 
सकता । 

श्वय वरदाश्न नटी हा सक्ता फिततिषोप्त ?' टंचेन ने उवी भौर दष 
त्रिना पृष्ठा । 

यही कितुम एक विरेशी बे साय वत्त जाया करनी फिर ॥ पलि 
पोसने तनिक भावेणमे करका) 

किलिपोस ।" चीख उदी हतन, शुम मुके रोकने वानि मौनहौ? 
भव्वा हमर मे तुम्हे तेरा वली भरुकरर नही रिया है । सिए सपिके 
समान मरा पीछाक्रनाछोडदो।' 

"माफ कौजिर्गा, भिस दहेचन 1 किल्तिपोस नं पित्तिभानी हसौ हसत 
हए कहा ॒दुम्ह्‌ यह लिदमनमार किसी क्मेमन प्र भी नाराज नही कना 
चाहता है । 

भौर वानं तो अब्र यादमं होगी फिलतिपास / हेतेननेक्हा, १ 
म यहे जानना चाहती ह कि दुम्डारो मभशाक्यारै? 

शा ॥"फिलिपोस का गटहास गूजन उठा { फिर कुछ क्षणा के बाद 
बोला, शादी! 

श्शादी + चीव उठी हतेन शुञ्च मुए करि यह हिम्मत कि अन्वा 
हशूर फा भदन प्ता छिदभतमार होकर उनकी इज्जत पर हाथ डालने करौ 
सोचे } भाज ही तुक्च इसकी सजा भृगतनी होगी ।* 

“ने माफ कौलिएणा भिस प्राहिना ।' फिलिपोस गिडग्रडाया, मागे 
फैसी गलती कमी नही करूगा । 

ठीक दै । हैवेन दोनी यहं आखिरी मौव वती ह । भव मेरी माषो 
क सामनमे चला जा ( फिर कभो कुछ कहन की हिम्पत्त न करना + 
फिलिपास खिक्तियाना सा मुह्‌ लिण चला मया । 

ध्दतेमीज)' हैतनके मुखस निर्वा ओीरहायचे गुनेनमेलगर 
पत्थर टुटा । निशाना अचूक या । कदरूतर पत्थर को चाट क्र धरती 
पर तिस । वनरूतरो भपने प्रियतम को उसी अवस्या म छाडकर दृ्षरी 
सरको उड गई] 
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तभी बिसी कास्वर हतेन कानो मे पडा । "यह भच्छानेही 
क्रियि।' 

स्वर जाना पह्वाना सा लग रहा धा । हलेन म पे कौ भोर गरदन 
धुमाकर देवा । मौयतुमार खड़े मुस्क्या रै ये) हेवेन सपने त्य पर 
स्वय टी पताने सम गई } 

चद्गुप्त मौय ने घायल पक्षी को उठाकर देखा ! घाव उक्षे परैरके 
पाप्ठही षा) डरके मारे वहं वैचास निटाल साहो मर्पाया। घून बहू 
रहाथा। उहोन घावको साफ कसले पटी वाध दी मौर फिर उमे एष 
शावा पर्वा दिया । 

हलेन चुषचाप देयती रही ! 

शूुमारी हैतेन ।' चद्रगुप्त मौय का स्वर उभरा, वायदा करो कि 
आज वै वाद क्रिस निरीह जीव को नही सतामोमी ।* 

शवायदा करती हू, मौपक्ुमार ।" हैसेनने दुखी मनसैक्हा, भागे 
सा ही होया ।' 

चेद्रगुप्त मौय कुष्ठ क्षण तक हलेन की भोर्‌ निहारते रहे 1 

(मौयकुमार 1" सहसा चोल उट हेनेन यहा पर करई रोर से गस्वे 
कपडे पने दो मोरे भाई हूर! उममेसे एकतो मूक्षसेभोज्याल 
खूबसूरत दै ।' 

वे भरते बुम्दे काँ पर मिली थी ?" च्रगूप्त मौष ने पूछा 1 

“यही पर [' हलेन ने कहा, वया भाप उठे जानते है ? 


विनदत क्या कहा जा सकन है, वुमारी हलेम ।' च द्रगुप्त मौय 
ने उततर दिया । 


वजादरतो जरूर जानती हीगो ।'हेलेन ने उल्मुकता मे पुछा ॥ 
"अवश्य ।' च द्रमुप्त मौय न कंहा। 
ता जादू दिखायेगे 7 हलेन के स्वर मे आग्रहं था! 


"पहले मै देख लू ।' चद्रमुप्त मौय ते कहा, तमी कुछ निशित क्र 
सुगा । 


श्या भष उर्नकां पता लगा सकेगे ?' हलेन ने पूछा 1 
श्लापकेकेत्रम्‌ विदेशियो का पदालगाना काद कठिन काय नही 
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है # चद्रगुष्त मोयनक्टा) 

सच्छा तो पत्त लगने पर दवर दीनिएु ! हेनेन गोली! 

अवश्य ।' इतना कटकर च द्रगूप्तं मोय हिने को दही बध छोदकर 
चलेगए) 

अघकार की नीरवताको चद ज्यौछानषघोढलाया। 

दषेन भी उठो मौर उक कदम अपने आवास की मोर बड यद्‌ । 


उन्नी 


चपल मीय कौ दष्टिदो भिशुधियो पर पडी व भारतीय नग रही 
धी ।क्याकुमारीदेनेनन ददी करो देखा? यट विकारञउठनेहीवे पन 
समीप पटचकर बाले भेरनेतभाजधोषातोन्हीदयारह्ह नदा # 
पाटलिपुत्र की एक्मात राजकुमारी यहां फर एक भिक्षुणीकेसूपम। 
यह साका रूप किषलिएट महाराजने देना करन की स्वीहति मेदी ४; 
श्युनदाकाजो रूप आप दव रहं है, वहु भिल्मुल ठीक दै 1 सुनदा 
नका, उसमे श्वगारमक कीटापुओौ का स्यान बनाने क तनिक भी 
चयूट नही दै, मौय बुमार । पाटलिपुत्र कम राजदरुमारी सुदा 
{ दंहवसान ता उसी दिन हो गया था, जि दिन उसके प्रणय को टुकराया 
याथा] 
मणम दुर्गाया वही ग्याया राजह्ुमारी धनदा) चद्वयप्त मीम 
ने बहा, वहे तौ कवल ममङन सान की भूलथो 
राजुमारी कह करं मृक्मे धाप का धागी मत वनाभा मीय कुमार +" 
सुनगनक्हा ततो स्वत एक पिन्मूणो माधहं जोकि जन स्त्याण 
हदु ध्रमणक्ररहीषहं 
यहेभ्याक्हरहीहै 2 चद्रगुप्य मीय बाले, भनि मापक्मे समहन 
वति म भमद्रसूनक्य दै । उसा शायर्वितय करना वषाद! 


मरहमित्यि चाणक्य 67 


न्वित प्रकार से प्रायर्वित करना चाहते है? सुगन्दा ने प्रशन करिया । 

आपश्च जवनपमिनी वनाकर ।* चद्रगृप्त मौयनेक्ठा। 

से अणुम वचन मुक्ते मत निकाचिए्‌, मौयङ्कमार ॥' सुनन्दाने 
यहु, म मव भापकी प्रेयसी नही ।' 

तोक्या है?" चद्वगुप्त मौय ने तूछा। 

"जगत माता ।' सूनदा न सक्षेपमे कहा । 

प्याप भपरती मत्परायु मौर दृढ निश्चय पर पुन विचार कीजिए ।' 
चद्रमुप्तमौयने कटा 

श्लोच विचार करने कैः वादही यहं माग चूनादै, मौयकुमार्‌ {* 
सुनदाने उत्तरदिया। 

मेरौ वितरतीह कि अप पापाणी तवने )' चद्रगुप्न मौर्ये के एन्द 
मे अनुनय थी 1 

भोय कुमार 1 यदिधमकेलिए्‌ इससे भी दडकर दु बनना षडा, 
तौ म उसे लिए तैयार हूं ।' सुनदाने ददता 7 माथ कहा । 

भर प्रति आपक्रा कोकते -य नही ?' चनद्रगुप्त मौय नै परष्टा । 

(केवल उनना ही कर्तं य है जितना एक माता वा पुनर कैप्रति होता 
दै)" सुनदाने गम्भीर स्वरमे कठा 

कया जपि स्नेह्‌ की भवरो कौ इतनी शीघ्र तिलाजलि दे सक्तेगी ?" 
चेद्रगुप्नने फिर प्र किया। 

मौय कुमार ) वात्सत्य स्मेह मो छोडकर मे सव प्रकारकेस्नेहको 
तिलाजलि दै चुकी हं ।' सुन दा दे स्वर मे दृढता थी । 

मा निश्चय करते से पूव भुक्ते तो पूछ लिमा होता ।* च द्रगुप्त 
मौयकास्वरदुखभ्रराथा। 

“इसकी अवश्यकता ही नही रह हई थी ।' सुन-दाने कहा । 

क्या मेरी भूता का यही दण्ड उपयुक्न या? चद्वगुप्त मौयने 
शृष्ठा। 

श्यह दण्ड नही है, मौय कुमार 1 धुन-दा बोली, आपकर स्पष्टवादिता 
ने भुक्ते पह नद्‌ सहद्दिवादीथी 

शभापनतो रादहघानली परमं किधर जाऊ ?' चद्रगृष्प मौयका 


68 मह्ममा-य चाणक्य 


स्वरदुूदढ मिधितथा) 

आपके लिए भी माग सुगम क्र थाई, मौय दुमार + एनदान 
कहा 

भन कसी पहेली वृक्ञा रही हँ ?' चद्रूप्त मौय मै पृष्ठा 1 

यह पहेली नही सत्य है, मौयकूमार ¢ चुन दा वली । 

कंसा सय ^“ चद्रगष्त मौय नै उद्छुकता सै पू्ठा। 

माषका विदाह राजकुमारी दुधा के दाथ निचित कर माई हि॥ 
सुतदानै गम्भीर होकर कहा, (आथ जब स्वदेश लौरेगे तभी यह्‌ पनीत 
कायं पस्देव को सम्मति न प्रण हेयः ^ 

मैरे लिए इतना कष्ट कपो उठाया ?" चदद्वगुप्न मौय ने कहा । 

जनित के लिए मीर्यकुमएर ॥ सुन्दर ने कठ, कित्‌ यही वृ 
भौर ही पिका देतादहै। 

वहे क्या सुनता?" चनद्रमृप्त भीय ने पूषा ! 

शुमारी हेसेन का बलुयय 1*सुत-दा बोकती, प्रया खाप उस विवाहं 
करन चाहते ह ?' 

यदि उसके पि न. यह्‌ प्रस्ताव सह स्वीकार किया ही)" चद 
शप्त मौने कहा, "किर भी रजद्रू्मारी दुधराके लिए मि चृता 
रहेगा ।* 

वेह कते ? सुने-दा ने भाण्वयें भिधिते स्वर मे पृष्ठा + 

श्याजवुकारो के एक्राधिके विवाह काटी कस्ते ह! चदद्रगृष्त मौय 
ने हैसकषग उत्तर दिषा) 

शवैसी आपकी इच्छा १ सुनन्दा वासी “भविष्य म युद दोम्पतयप्ेम 
यो भिक्षामते मामिव (* 

दृते चिए मे वचनवद्ध नीह सवना { चद्गुप्त मौयनेग्रहा+ 

श्सष्टदिवि अप्प दारका भरागी वर चाहत ।* बुदा ब पु 
स निक्ला। 

श््रोगुष्टी सवना!" चद्रगुष्ठमौयन वला, तो जपते 
मीवतर्ट्दी! 
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"अच्छा, मौयकरुमार । मव भाज्ञा दीजिषएु 1" सुन दाने कहा, “यदा- 
कदा भेट हला ही करेगी ।' 
इतना कहकर सुनन्दा भयनी-जपनी साथिन के साथ चली गई । 


वीस 


प्राते कालका सुहावना समम था। चद्रगुप्न मौय भपने घोडे पर 
चढ क्र भ्रति भौर धनुप के साथ मृगमाय निकले ये! थोडी दुर जाने पर 
ज एक सुदेर जल प्रपात दिवा दिया। वे उक स्वच्छ जलं मै 
स्नानादि से निवत्त होकर आगे की भोरवदे। थोडी दूरी पर देला पापा 
निर्मित देवालय था। वह्‌ आर्थो हारा निमित घ्ा लगताथा! उनकी 
वेस्तुकला पेता ही दर्णा रही धौ 1 उसके सभी भागौमरे यक्ष यक्षणियो 
की रापाण मतिनादंवी हृ थी । इनक अतिरिक्त विनक्रीमी सु दर 
ढणसेहीहरईथो। उसके पाश्वोंमेस्तियाकी भिनभि तन अवस्वाभो 
के चिघ्र त्रि्यमान ये । इस देवालय मे सारौ सभ्यता का दिष्दशन पापाण 
प्रतिमान द्वायाही कस डालागयाथा। मौयक्रुमार उनकेदसं रूपकों 
निहारतेही रह्‌ गए । तेभी उनके कामो मे घोडा के टापो की मावा 
पडी 1 उ हने मुह कर देवा करि किलिपोपत तेजौ के साय घोडा दौडता 
हुभा उनको भौर आ रहा धा । उने पास पहुंच कर कहा, "किए, मौय 
शहजाद 1 मप हमारे मल्क मे लडार्ई की तालीमतेने भाए हया भौर 
चठ लेन 7?" 

ने यहाँ बाकर जसी का भित नही किया, फिलिपास 1* चद्रगुप्त 
मयने कटा, फिर इन वातो का प्रयोजने ।" 

भेरे भस्मानो को कुचल कर ऊपर से बात बनाते हा 1“ फिलिपोप्त ने 
चोड से उतरे हुए युस्तेमे कहा । 

“मापके अरमान कुषे जाए, एसा काय मैने नही करिया 1 व द्गुप्त 


10 महामात्य बाणक्य 


नै भृकुटि तानते एकह; 

मव चूढ ७ नेदी चयेगरा, मौय शहशादे ।› फिलिपोष दौ 
पीसतता हणा बोला "गाप निरे भास्तीन के साप निकल 1 

"फिलिपोस । विल्वा उठे च दगुप्ते मौय, (मपने स्पशब्दौ को वपसि 
सो, भयया यच्छा नही हिया 4 } 

अव इते गदड भभक्िो से षाम नही चतेगा, मौय गरह्जादे 
फिलिषोषने गुस्से मभरकर कटा, “एक म्यानमे दो तलवार नही रह 
सकती दै ! भव हमे तलवार क दोर पर्‌ ही फुसला करना हागा ङि 

तेन किसकी है? 

+ अन समञ्च । चद्रगुप्त भौयने कहा लेकिन याद रखो फिलिपोठ, 
माषका दलेन एक भाघ भी देखना वसद नही करतो (" 

उमकी पस द से षठ नह्‌ हीता, मौय शहजादे ।» फिलिपेत नकटा; 
मैनो चाह्गा बही होगा! लेकिन दास्ती फे नाते फिर यही सलाह 
दू्ाकि जाप बपने मुल्क कोकरल ही लौट जए ^ 

यो २ चदगुप्त मौय न आश्चयचक्ित स्वरम पृछा ति 

हेवेन क लिए म जापक खून स हाथ रमना नही चाहता! 
फिलीषोगुम्ये म चोला 

हमं भारतीय भी खून बहान मे नही डर, फिलिषा } नद्ृष्त 
मोपनेगृस्सेमे कहा, नि मनमे छोर साजमाने च्चै इच्छाहैतो मदान 
मैया! 

अपिभभीषोटे है ग्रहो व्यान भाता है ।" फिलिपौय ते कहा, इस 
लिए अपने रास्तेसे देट्नेकेतिए्‌ वार-वार क्हद्हाह। 

भरो जवस्या का विवार मते क्रो, फपिलिषा् चद्ुष्त मीय 
पुस्स म वे शक्तिका परदशन भी करक्देवेतो, 

शव? फिलिपोरने श्या । 

परीक्षा भवर पर नान सभ्राद स माता लेकर {* चद्रगष्त मौय 
मै उत्तर दियः। 

शटीक है! इलना भह कर फितिपात्त अने धोरे पर्‌ चढ़कर उसी 
भदको बद्र यया निरस भाया था 
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उ्के जाने के वाद चद्रगुप्त मौय देवालय के चत्ूतरे पर बठ कर 
फिलिपोप दै सम्भापणो के विषय मे विचार करे लगे। 


इवकीस 


भुनान प्षश्नाट सिक इर आस पातके राज्यो पर विजय पताक्राफहत 
केर अपनी राजधानी लौट आए थे । भब उक्तके सामने एके ही सपना शेष 
रह्‌ गयाथा । वह्‌ था भारत विजय! माज उक्ीकेलिए्‌ खुले दरवारम 
मन्रणाक्ी जारहीथी। सभीमत्रीगण ओर सभासद गम्भीर मुद्रामे 
अपन अपने स्थान पर वैठे हृए ये । कितु सेनापति फिलिपास का स्यान 
वातौ पडाधा। 

"फििपौस गभी तक दरबार मे हाजिर क्यो नही हुए ?' कदर ने 
महामाय सेल्यृक्स सं प्रश्न क्या] 

(्जहौपनाह्‌ #" महामात्य सेत्यूक्स मे कहा, निस दिन से उस हिदु- 
स्तानी नौजवान तै फिलिपोस को हराया है, तव से उसका चेहरा मूरन्षाया- 
सार्हनादै। वह्‌ रति दिन भपच डरेम ही पडा रहता ह ।' 

ष्ठीक कहते हो, सेत्युकसं 1* सिक दर न कहा, "वह हिन्दुस्तानी 
मोजवान गजब का होशियार है) उस जैसा बहादुर हमारी फोजमे 
दिखाई नही देता। अगर वह्‌ नौजवान इस हमले म हमारा साथद, तौ 
हमारी फतेह भासानी से हो सकेगी । 

आपन ठीक फरमाया, जहांपनाह {* महामात्य सेत्यूकस ने काः 
उमे दरबारमे बुला कर पुष क्तिया जाए 1" 

"ठीक एेसाही क्रो 1" त्िकदरनेक्ठा। 

महामात्य सेल्युकस न तरकाल दो मूनानी स्तिपाहिया क्यो चद्रगुप्तं 

मौयको दरवारमेमुलतेके लिए भेज दिपा। 
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उन दोना भूनानी स्िपाहियो ते फौरन अहं दरबार मे उपस्थित कर 
दिया। 
चद्रगुष्त ने दरवार मे प्रवेश करते ही सिक दर को राजसी अभि 
वादन किया। 

सिकदरने अभिवादन को सह स्वीकार क्रते हए क्हा ५ 
वान 1 हम दुम्हारी वहादुरी के बहत कायल ह । साय ही बुम्हारी प 
तालीम की लियाक्तने हमे इनाम देन के लिए मजबूर कर दियाहै। 
हम बुम्दे दो भव्ये याब इनाम के तौर पर देते ह भौर हमारी ५, 
कि तुम सेत्युकस कगे मातहती मे भाला पद को सम्भालो भौर हिद 
हमले मे हमारा सायदो।' 

"देव का पूरस्कार भिरोधाय है 1 चद्रगुप्त मौय ने निडरता मेदा, 
श भारत के विष आपकी सहायता करये देशद्राही नही कहलाना चाहती" 
परन्तु भारतीय नरेश विशाल गूप्त की भोर ते मैत्री का हाय मव्य 
बढाना चाहता ह । + 

“नौजवान । तुम्हारे ख्यालान जान कर हम खुश हए + 
कहा, तोविन हम दूसरी बात कंस मान सक्तेर्है? 

श्वेव । यदि आप मरे राज्य कौ श्री बै लिए उपयुक्त नही समसनतं 
है, तो मून स्वदेश लौटने कौ मामा प्रदान करे ।' चद्रगुप्त मौय न फठा । 

नौजवान } कई हुकम दने से पदतले हम तुम्दारी बातो पर फिर एव 
चार गौर करना चाहगे ।' ्िकदरनेक्हा। 

जैसी दव क्यौ इच्छा !* चद्रगुष्त मौयन कहा, भे सम्तिपु के 
नरेणो शासगटित परे पराटलिपूत्रनरेणको छत्मङक्रना चाटताह। 
सीलिए्‌ म भापक्ो सहायता कर सक्ताहं रितु विजयी हनिषर र्म 
एष सगटित्र राज्य करना चाहता हुं । उतत राज्य कं साध मापङां सम्बध 
केवलमैतीभावषाहीषहो सक्रतादै। 

ठेसा नामूमङ्नि दै, नौजवान { त्िकेदरन कहा द्म मपनी शम 
सीरकौ तारत पर सारे दिद को जोगे । हम वुम्ह दोस्ती नी जगहषर 
मौष्रोदेराक्तेट)' 

कमादानहो देव} षद्रगृष्ठ मौयनेक्ठा "दह्‌ भारतीय शव 


सिकूदरने 


कमार का पमान है । मेरे तिए यह्‌ बभृह्य दैवो ध 3 


श्रदान करे । ६ 

नौजवान । तुम जानतेहोकि ्िक-दर £. 
नै कहा, "इसके लिए तुमह सना भी दी वग्द्पयौ ११६८ 

हा, देव । इससे य भली भांति परिचित हु भि्व्दभुष्वमो के -स्वरे। 

मे निडरता थी । 

श्नोजवान । हम जानना चाहते हैक्गि तुम हिद जाकर क्या करोगे? 

सिकदर ने कहा, "यहाँ पर तुम्हे आला गोहदा मिलेगा )' 

सके लिए ध यवाद है, देव । चद्रगूष्त मौयने कहा, देश के प्रति 
भी मेगाक्त्तव्य है । वहा जाकर उही धूणक्र्गा।' 

च्या हमारे ही इत्म से हमारा मुक्रायला करोगे नौजवान ! 
हिकदरने कः, 

"तह, देव 1 इसमे वचने का प्रयास कग ।› च द्रगुप्त मीय ने कहा, 
किन्तुफिरभी म देशके प्रतिक्तयकोभूलानदी सकूगा! भाप स्वी- 
कारन करेगे तौ म भषको वचन दे सकताहू ।' 

"नौजवान } तुम हमारी णमशीर का रोक केर तौहीन फटा चाहते 
हो ।' कते कते सिक्रदर की भदरुटि तन गई । 

"जहापिनाह्‌ 1 मप मुस्सा न करें । यह्‌ नौजवान दु पागल-सा 
लगता है 1" महामात्य सेल्मूक्सनेक्हा) 

क्ञीरे भज्जम यहे नौजवान पागल नही है।' स्िकादर बोला, 
श्वह्‌ अपने दरादे को पूरा करने के लिए सव वरुषठ कर सक्ताहे)' 

ष्ठ देव { भाप ठीक समज्ञे !' चद्रगूप्त मौयनेक्हा, मै देशप्रेम 
को नह त्याग सक्ता ।' 

(नौजवान । जानत हौ, तुम या क्ह्‌ रहै हौ ?* सिक दर ने कहा । 

भ्जीहां, देव 1' चद्रगृप्ठ मौयने सक्षेपमेक्हा। 

"नीमवान । तुम हिन्द के सैरख्वाह हीने फी वजह से हमारे दुश्मन 
हो + स्कर चै कुपित स्वरमेक्हा, ेसी हाक्तमे हम वुम्दं सया 
सुना सक्ते 

"मब भी मौका है, नौजवान ।` महामात्य सेल्यूकस ने कहा, शुम 
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महटपनाह से वक्त के सकत हा! कैलो बनने घे यह इज्जत फी मादे 
वाल दर्ज अच्छीहै। 

म जच्छी तरह विवार कर चुका हू, महामात्य 1' चद्र्त मौवन 
निडरता के साय कडा "यदिमे विदय सपक लुह, तो मव्य 
दण्डित कीजिए ।" 

शनीजवान 1 कदी की क्जिदमी बहुत मुषित होती दै + सिकल्य 
कटा। 
“जानता ह, देव 1" चद्वगुप्त मौय बोले शशत्रिय का जीवन केटीना 
होता है! इसीलिए बह किती वात से डरा नही करता" 

शनोजक्ान 1 मगर तुम मनी जिद्‌ पर अड हो, रो हम दहं यह मै 
ञजिदा नही जान देये निक दर ने गुभ्तरेमे कडा । उमको मो 
जगार वरम रह्‌ थे 

चद्रगुप्नमौयन क्षण भरदे निष्‌ निहार, कोते, “माला का शतन 
कीजिर्‌ न्व!" 

वेगं डाल दौ ।' सिक दर का स्वर गरजा 1 

तत्काल सभाट सिकदर कौ आज्ञा का पालन हमा । बनानी सिप 
हिय ने भारतीम कषत्रिय को वेषां ढाल दौ मौर उत्ते ले घते बन्दी 
बी ओर), 

चद्रगुप्त मौय के पर यूनानी तिषा्िको कै साय वते दहे भौर 
उनकी शकना जती रही। 

छिकदर उप भारतीय नीजशन क निढरता पर सोचता रह मया । 

उधर देत्ेन का बनुराग चद्रगृष्त मौयकनोबदी बै स्प्मभविष 
दिन तद न दघ सवा ! वहे उनकी मुक दे उपाय सोचन लगी । मौर 
एक दिन उपयुक्व भवर मदे हाय सलग गया { उसन जपने प्रमी षो 
बेदीगृह म मुक्न वर दिया। वे दानीं योगिनियी के साय पुरू नरेश की 
साजघानी मे सनरुशत पटच गए} 8 

वहा परधुनदाके प्रयास राजदुमदी दुराशय विधिवत्‌ पयि 
प्ण सक्कार्मोयग्ुारमे सायक्रदिया गया { 


वाईस 


मई 326 ईसा पूव की प्रान वेलामे। 

क्षिकदर कौ 60 सह सेना भारत की भौर कूच कर उठी 1 

यूनानी सैनिको के साकमण होने लभे) 

मीमा प्रात नरेश त्राहि त्राहि कर उठे। 

मुनानियो कै रण-कौशलके मणेयेष्ठोटेष्टोटे राज्यो की सेना 
विजय प्राप्त न क्र सकी । 

इष तरह भारत के सीमा खण्ड परत नता की वेडियां मे जकडते गए । 

मीर सिक्-दर विजय फ उल्लास मे भागे बढता गया 1 

तभौ उने हस्ती कै दुग का घेरा डाल दिया । 

हम्ती नरेशमं मिक्रर कीसेनाकाडटकरसामनाकरिया। दोनो 
कै बीच 30 दिन तक घमासान युद्ध होता रहा । सिक्दरकीरेना 
भघिक्र भी । विजयी भत मे उती के हाय तगी। 

सिकदरने हस्ती नरेण को पराजित करके वाजोर भौर स्वात घाटी 
मे ्रतरेण क्रिया । वहां आ्वनायन लोगो ने घोर युद्ध किया पर पराजय 
ही हाय लगी । तब असिक नरेश ने राजधानी मसागा मे चैठ कर प्रचण्ड" 
युद्ध किया । यतमे वह वीरगति को प्राप्त हो गया। उसके पृ्रने परूना- 
निया की भधीनता स्वीकार करली । 

नप्षिक नरेश क्षौ एक रूपवती रानी ने यवनेशमे एक पत्र को जम 
दिमा अथच (िवर ओर राजौली प्रात उने अपते अिकारमे रखे । इस 
मह्यागा राज्य के सात सहल संनिक सिकदर के अधिकारमे भए, निदे 
उस्न अपनी सेना मै सम्मिलित करना चाहा, करिव उदाने एक विदेशी 
की सहायता मे स्वदेशिो का अहितं करना अनुचित समक्न । उठोने 
युक्तिपुवक निकलने का प्रयासविया, कवु गुनानी सैनिका दवाय घेर 
चिएगए । देसी स्यितिमे लोदा लने केसिवा कोई चारा महीया! 
ञहोने स्त्रियो सहित धोर युद्ध किया भौर जपने से अधिक सघ्या मेशनू 
के सैनिको को मौत कै घाट उतार डाला । मघाया राज्य की भूमिकिर 
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रद्तसेलालदहो उटी। 

उन वीर संनिको मे सस रहुते तक एव्र का सामना क्रिया मीर वीर 
गति कोश्राप्त हो गरएु 1 इस विजय को पाने के लिषएु ्िक्रदरको कापी 
शति उठानी पडी । 

तभो सिकादर भो तक्षशिला कै निन्दित शासक अभि की भोरसे 
पांच सहस्र सैनिको की सहायता मिल गई । 

स्िक-दर निकेटर को सिध नदौ के पश्चिम स्थित देश करा शापक 
निगुक्त करवै गटक से लगभग 8 कोस की ददी पर उस नदी क पृ 
दवारा परार करर मोहद पहुषा । वहाँ तक्षशिला नरेश भभि ने उसका 
स्वागतजक्रिया। कितु महाराजपुर इते सहन न कर सके! व उभ 
भागकेस्वामीये जो जवज्ञेलम गुजरात ओर शाहपुर प्रान्तो महै। 
उ होने सिक्दर कोथेलमपार करने से राक्ने के लिए अपने पव दप 
कै सेनापतित्व म 2000 सैनिक भेजे । 

सिक-दर की विशाल सेना के साथ मुटटी भर संनिका का मुकावता 
करना तोकटिनिथा। फिर भी भारतीय वीरो ने साह नही डा) 
घमातान युद्ध हुआ । राजकुमार दुध अपने वीरो के साय वीरगति कौ 
प्राप्ता गए। 

स्िकदर की सेना ने उसी रात क स्ञेलम नदी पारकरली। यहं 
देख कर वे धुन का वियोग तो भूल गएु उहोन अपनी सारी तेना सनड 
करके शु से लोहा लेने की ठान ली । उनके इस दल को जामाता चद 
गुप्त मौय ने शिक्षित किया था मौर वे स्वय युद्धाथ नैता हाने को उद्यत ये, 
क्नितु पुपर विनाश सेदुखी महाराज परु ने उदे राजधानी की रक्षा 
निमित्त छोडा । महाराज पुर का व्रिचारथाकरि यदि वही उनकाभी 
अमगरल हो गया, तो वे स्वय सततिहीन हो जाने कौ ये, क्योकि तिया 
पुत्री दधरा केअर उनको कोई सनानन रह गह थी । विवश होकर 
चद्रगुप्त मौय नगर रक्षा को वहां रह गए । 





1 उभदाश्पुर 


सहामात्य चाणक्य 77 


महाराज पुरु शिक्षिते सेना के साय शवर कासामना करनेके लिए 
यढे। उनको सना मे 200 हायी, ३८0 रथ, 4000 अश्वारोही भौर 
30,000 दल सैनिक ये । प्रत्यक रथ मे दो धनुर, दौ दलत्त मौर दा 


सारयी रहते थे । पदातियो का चौडा खांडा दानो हाथो से चतायां जाता 
था। 


दोनो भोर कौ सेनाम के वीच धमाक्तान युद्ध हुभा 11 महाराज पुरुं 
की विजय दस युद्ध मे निश्चित सी थी करि भाग्य ने पलना खाया । उनकं 
हाथी विगड उे भौर उदोने भपमे ही सैनिको को कुचल डाला । फलत 
भारतीय सनिक्षो ते भगदड मच गड । 

क्रितु महाराज पह अतत पयत युद्ध करते रहे । वहं 77 इच ॐंचा 
यौदा नौ घाचौ के लगते घे मृच्छितश्राय भवस्या म बदी बना लिया गया 
यौर सिक दर के सामनं उपस्थित किमा गया 1 

सिक्र-दर की विजगरी आवो ने उस निडर महाराज पुर कोदेषा । वे 
चेदय मे जकडे हुए भौ उसके समक्ष मम्मान से डे थे । उनम तेज एब 
एौयप्ते प्रभावित होकर सिकन्दर ने पूषा "माषकं साच हमारी गोरसे 
फसा व्यवहार कियाजाए्‌? 

जसा एक राजा दूरे राजा कं साथ करताटै।' महाराज पुरन 
उत्तर दिया। 

महाराज पुर्‌ कै इस निभय उत्तर से क्षिक दर बहुत प्रसनटहुंशा। 
उन तत्काल हौ उदे मुव्त करे का भदेश दे दिया मौर अपने पास 
मवी भावे स वैठाया। उनका राज्य ओर उपहारस्वरूप मसागासे छीन 
हए भिवर भौर राजोली प्रातभी उह देकर ससम्मान विदा किया! 
दसस दोनोके वीच मैनी हा गई, 

इसे वाद महाराज पुरु का भतीजा गडरिस नरेश त्रिना युद्ध किए 


ही िकन्दर घे मिल गया, विन्तु शाकलमे कटो बा सामना न कर सका + 
उने साय पप मे उसको पराजय हु 


------ 


1 जुलाई 325 बी सी 


तैत 


व्यास नदीकेतट पर एकष्टोटेसे प्राम मे बते शिवालय वै प्रण 
मे माचाय चाणक्य वंठे ए ये ! वे अस्यो चस्यो से सन्नित सालवी बीते 
को उपदेषे हेये) उहीमेक्हा, वीरा) साचने को बात यह बही 
करि हम जीते मथवा हाय । योदा है क्निए्‌ जीत मौर हार दीनो हमान 
है । विचारना केवल इतना है ङि हमने समयायु्ार अपना कत्तव्य पुरा 
किया यथवा नही । सिक्दर की सेना मधिक्है। हमार लिए उत्रषर 
विजय पाना सरत नही है, किन्तु इस से हमारे कत्तव्य म विती शरकारका 
का मतर नही भाता । उसने हमारे देश पर आक्रमण किया है । तुम्हार 
-मलिव देश कौ परत वनाने का कुच रचादै। यदि हम उक वावि 
वनना चाहते है यदि हम' भपने ्षिर को जो आजं तक रिती के सामन 
नकी रुका शयु वै चरणो रे शुकाना चाहते ह यदि हेम भप वयौ को 
दास बनाकर परुनान के वाकारो मे विकवाना चाहते, तो कृ करन 
कराने कौ नारण्यवता नही है । शन्‌, को सेना स्वम ही यह्‌ शाम मानी 
से करदेणी । यदि हमकम नही चाहते क्ते हमा कतव्य ष तरिप्राणो 
की वाजी तमाकरभी शन्‌, की इस जतनामौ मेनके छिनभिनक्र 
द्विया जाए 1 
मालवी वीर चित्ता उठे, हर हर महादव ।* 
यही से उठकर भावाय चाणक्य दूमरे ग्राम म पहुचे 1 वहार मी 
उहोने एक फौपलके वृक्ष कीच खडे हकर कहना नारम्भ विया, 
मालवी कीरो { यहं युद्ध नही यज्ञ है । विजय की नाशा त्याग करः भरणी 
भा मीह छोडकर माप लोयाोकौ इस्त यन गर भादुति देनी होगी । र्ट 
देवी विदान माग्ती है) देवी मां आज रकन पिषाचिनी हौ उठी है 1 
कौन दगा उति रक्त ? कौन युक्षाएगा उदकी पिपाप्रा 1 
सामन खड़े मालवी वीरां ने मपनी तलवारेवीवली भौर टं हवा 
म हिनत हर्‌ चित्ता उॐ “हर हर महदेद ।* 
वीस भावाय चाणक्य तीसरे ग्राम भ पुषे १ उनमें समदा मातवी 
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चीरोका दन हायो मे शब र तुरहियो लिए तथा कमर से तलवार 
सटकाए खडा था । भावाय चाणक्य ने कहना मारम्म किया, (वीर 
सपूता १ जवन मीर मत्यु दोना बेल ह । जौवन के उपयाते मत्यु भौर 
मूल्यु के उपरान्त जीवन एक कदु सत्य है। भाजतकनतोकीर्दरदा 
जीवित रहाहैमौरनही सदा बे लिए मृल्ु को अक्यामिनी बनाया है। 
फिर हस नश्वर जीवन स मोह केसा > मृत्पुेभयक्यो? इन दोनीके 
वीचक्तव्यही हमारा साथी है! उसेही हेमे पूण करना ई ^ 

इतना सुनत ही तुरहियौ बन उटी । उफी तीव्र ध्वनि सेमानो 
आकाश फटने लगा हो । 

यह से वल कर आचाय चाणक्य एक मौर प्राम के धिवालयमे 
पे । वे एकं यदे शिर्वालय कै सामते खडेये। शिवालयकेप्रागणमे 
फितने ही मालदी योद्धा एकत्रित ये? उनङे बेहरे पर तच चमक रहा 
था! उ-टोने मालवी वीरो को क्षम्वाधित करते हुए कहा, 'मालवकेवीर 
सपनो { भव आगे वटन का समयमा गयादै। भुजावल दिखलान का 
समयमा गया है । मल्यु से जूजनन का समयमा ग्या है । जो णघ्र, तुम्हारी 
स्वतत्तां पर आवे गडाए वाह उन आदोको फोडना हीगा। स्मरण 
रहै अपने राष्ट पर आक्रमण कटने वातेशयु को विनष्टकरदेनादही 
हमारा बत्त-यहै। छप कर अथवा छिपा कर, धोघ्े अथवा श्रपच से, 
छल से भवा पापण्ड से, ऽसे जयवा चोगी से विसी पी विधिसे शत्‌, 
कोनष्टकरदेनाही हमारा कामदै 1 पापोका सामना करतेकरे लिषु पाप 
सेकामलेनाको$पापनहीहै। अगे बढ । राष्टरात्मापसलौगोको 
आशौवनि देने के लिए अवुरहो उठी)" 

मौर मालवी वीर "हर हर महादेवः का घोप करते हए बड गए 

वहौ से जाचयि चाणवय ओर एकं ग्राम मे पहने । सध्या का समम 
धा सूय मघ्तहोरहाथां1 गतर की स्तिया गौर बच्ये एक ओर खडे 
थे भोर दुसरी ओर युवक तथा प्रौढ मालवी वीर) चाणक्य एक लशव 
ची पीठ पर परर आसीन यथे ॥ वे उसको पीठ से उतरे वही । वही पर वैडे 
इए येने *भाहयो नोर बहनो । माज ब्रह्मण का वह्‌ मान नही रहा 
उक्षकी मर्यादा नही रही । पहेले वह भाना देता था सौर आज आप शे 
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भधर मागरहाहै इन दवियो के चिए, इन नबोध वच्वौ दै लिए 1 क्या 
हम भपनप्राषफे कै मोह म इनके भनिप्य क्यौ नष्ट क्ंडतगेकयाहष 
सहन कर सककंगे वि पुनान सेवक इन देवयो को दाया बना कदम 
देथ मले जे मौर इन वच्वौ को सदवै लिए दास वना दावं ?क्या 
हम सहन कर सकेग कि हमारी पवित्र धरा मात्तायो के पसक सीव 
सदी जाए ? जवा दो 1 आज यहु भिवारी ब्राह्मण मीवके रूपमक्वत 
आपका जवार मागि रहा है) क्था उत्ते भी भिर्तमी? क्या इस ग्राम कै 
युवक राष्ट्र की रक्षायः भना बलिदान देगें? 

एक प्रीढ मालवी ने भमेवढक्र कहा, श्राह्मणका भदेश व्य 
चहो जाएमा बहनो ! भगि वदो, तिलक लगाओ ! हमारी तलवार देश 
क्षकं लिए वेचैनहाच्ठीरहै।' 

क्रितनी ही प्रामीण यूबतियौ ने आगे वद कर माचाय चाणक्य के 
पसेको दूलतते ली) उसे मस्तक पर लगाया ! साय ही सालवी वीरोने 
म्थामो स तलवारे निकालकर उदे हवामे हिलाते हए बदा, € दर 
महाव 1" 

ओर इसके बाद गाचाय चाणक्य उस प्राम मषु जहा षर्‌ वे 
अपनी छोरी सी ब्रुटिया म तक्षशिला स बाकर ठरे हृ ये । भवेया धिर 
मायाधा घोडेको एक भारग क्रवे कटिया मं मादु वल के वीपक 
को श्रज्जलित क्रिया । फिर वे अतन पर बैर गण्‌! 

थोडी ह दर बाद पालक ओर जीवसिद्धिने कुटियामं प्रवेष कर्वे 
कहा गुरुदेव, प्रणाम । 

आयुष्मान भव } आचाय चाणक्य तै मशीद दिया 1 फिट पालक 
सम्बोधितत क्रते हुए रोले पालक (आज के क्याकषमाचारर्ह? 

गुरूनेव । सिकन्दर के सैनिक मालवी वीरां क॑ भाक्मर्भों ते बघा 
उठे! गत दात्रिक ाकमणाम तो वितन दी शरुलानी मयु को गोदे 
सागर! दिन क क्षमय खोजने पर भी गूनानी सैनिके को क्न सशत्व 
मालवी नहो मिका लित रतिम सपय उननेः दस के दल ूनानियौ 
भरा नीदहराम यरदेतरहै। क्षिकन्दर स्वय सेल्यरक्ससेक्ह्‌रहाथा शि 
श्याम सारो उपघ्न स मालव मुर्कमेही फस रदेमे ? क्या ह्न 
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मलिधियो को ठीक कर्ने का कोई तरीका नहीं ? 

फिर्‌ सेल्युकूद नै क्या उत्तर दिथा ?, आद्य दाणश्य ने मरन क्या । 

गुरेव । सेत्यूकस ने कहा कि जहूपनाहु । जिनका कों राजा नही, 
को$ राजधानी नही उने हम सई, ततौ कंते चडं ? 

"फिर सिक्-दर क्या बोला ? आचाय चाणक्य न पृछा । 

शुनेव ) सिकदर संत्यूक्सके इस उत्तरसं वृ बिढसा गया, 
वाला कि अजीव मूष्क है ओर बडे वाहियात लौगर्हु वादशाह्‌ नही, 
सिपाही नही, फिरभीलडेजारैरहु। पुह, गभी भीर मेधाश को्ईभी 
नही बना षक्ताश्गि इन लोगो को कंसे सीधा किया जाए?" 

भीर कुछ पालक ? आचाय चाणक्य ने कहा ! 

शह, गुरेव } एक बति ओर दहै) पालकने कहा, दते बनानी 
सैनिक्ोकर दिल्व॑टाजारहाहै) 

चह क्या? गुष्देव चाणक्य ने वौक कर पृछा । 

भत्यरुक्स को ध्यारी वेदी कौ प्रेम कहानो गुरेव )' पालक ने कषा, 
प्ते सुन-सुने कर यूनानी त्िपाहिों को अपने अपने घर की याद सताने 
सग गर्दै ।ः 

सच ।* माचाय चाणक्य के मुल निर्ला, "एक दिन वपल भौर हेलेन 
क प्रेम रग लिमा पालक ।' 


क्था भाप जानति, गुश्देव ? पालक ने आणए्वयचकिति स्व्रमे 
पृष्ठा । 


हां पालक 1 भेयी स्वीङृतिसे हीवपलने एसे बढावा दिया दहै! 
भाचाये चाणवय बोले, 'देतेन वीरागना दै । वह्‌ वृपल को मूकिनिदायिनी है! 
उसन ही चदीगृह से मक्त करके वषलकौ प्राण दनदियाै। एसे त्रेम 
मै बाधक नही वना 1 इसीलिए इसे रोका भी नही ! जव तुम जानो} 
पालकं गुरुदेव को नमस्कार करके चला मया । 


जीवस्षिदि 1 यहां बठो भौर दु सदेश ले जामो 1' आचाय चाणक्य 
नेकहा। 


जीवतिद्धि आचाय चणकस्य कै पास वैड गयः + 
'सीवसिद्धि ” भाचय चणय कन स्वर उसके कानः भ षडा "भव 
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तक तो सव वुष्ठ ठीक ही रहा । येरा बिष्वासहै नि स्िकदर भव व्यास 
नदीसे म नही वगा । च द्रगूप्त का षाम पूरा हो गया है । उससं जाकर 
कहो वि अम हेतेनसे क्म मिला इरे पता नही कोई शत्‌, 1“ 

रेसाही होणा गुरुदेढ 1" जीवसिद्धि ने हाय जोड कर उतत हृए 
कहा! 
४ जीवसिद्धि चला गया! उसके जाने फे वाद गुरुदेव चाणक्य दिषी 
गहरी सोचमे डव गए । 


चौबीस 


व्यास नदी ब पश्िमी तट पर ्िक-दर के सना शिया मना रही 
दै1 

थोडी दूरी पर उनके शिविरलगे हए हैँ । 

यूनानी सैनिक अपनी इच्छानुसार काम कर रदे है 1 

कु उनम से मदिरा की मादकता भे अपनी कान को मिटानैका 
भ्रयासकररहैहै। 

ङु भाग पर रवी हुई मास की ह्यो कौ वार वारन्व रहे ह । 

तभी एक युनानी सैनिक ने लकडी को सरकाति हए बहा, दोस्त । 
बादशाह की मर्जी मभी वतन कौ लौटने की नहौ दिलाई देती # 

"तुमने कते जाना ? दूसरे सैनिक ने जाम खाली करते हुए कहा 1 

ष्वह देवा सामने । पते सेनिकने कहा कंसी बेचैनी से चक्कर 
खगा र्हा है । जव यह्‌ ठेसा करता है ता उसका मलब यह्‌ होता है ङि 
बह कोई मसला हल कर रहा है । भौर उल्का मसला होता है सादी 
दुनिया को अपनी शमशीर से फतह करना । 

तभी तीसरे नं पटफूसात हए कठा वह साहवदादी है न हेतेन 

भ्या हमा उत्ते ?° पहने सैनिक ने माश्चय ते पृष्ठा ! 
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इश्व सडा रही है ॥ तीमरे परूनानी सनिक्ेन जत्राब दिया । हाय 
बेदार फिलिपास 1 
यार, म समञ्च नही ।* दूसरे मूनानी सैनिक ने कहा । 
कधा करोग सभन्न करं तीरया यूनानी सनिक बोवा, हिदृस्तकी 
शहजाद बो दिल दे बठी है! दोनो खुव भिलते ह ।* 
च्छा 1" पटले यूनानी सैनिक के गुह से निकल गया, पहं सेन्युकस 
की वेटी टै ओर वादणाह उसकी मुट्टीमेहैष 
फिर तो लगता है भपतरे वाल बच्चो कौ भूल कर इष दो्वमे 
पडा रहना पडगा 1" दूसरे यूनानी संनिक ने कदा। 
देके य्वावा हम कर भी क्या सक्ते ह 2 तीसरा यूनानी सैनिक 
बोला । 
जग जभ हम लोग उक्ता गुह इष लिदमीसि)' दूसरा 
यूनानी संनिक मृस्सेमे भरकर बोला “अव दहुमे भाग बदनेसेष्कार 
करना होभा ।' भौर सैनिको न भी उसकी हाम हां मिलायी । 
राति इती रही । 
मौर सिकदरके सेनिकोकं मनम वतनको -गटनकी इच्छा 
बलवती होती गई । 
विहन वेलाम तैयारी का बिगुल बज उठा { 
लेकिन भरुनानी सैनिक मने शिविरोमसे नही निक्ले। 
सनाद देख कर सिकन्दर गरज उरा, 'सेन्यूकस' 1" 
सल्युकंस ने प्िक दर के शिविरमे भवंश करकं राजसी अवाद 
के घाद फटा, 'जहौपनाह्‌ 


"इष खामोपी की वजृहात्त क्या है ?' सिक दर नं सेस्यूरूम कौ सामने 
देख कर कहा । 

“जह॑पनाह । हमारे सिपाही मव इस खून खाकी से तगं आक्र वततत. 
क सोटना चाहते दै ।" सेत्यूक्मते विनस्रस्वरमक्हा। 

ओर हमारा सपना, सस्यृक्स 1' सिव दर सिधाडा, “उसे चषूर पूरा 
कर्मे ईषते लिए जाग ददनाहिगा शिष्यो षा इमास सापदना 
शोगा ! यह टमारा हवम रै 1 


84 मह्यमात्य चाणक्य 


शकम मानने के लिए सव तयार दै, जहापनाहं 1 रेत्यूगस ने कहा, 
वे दुनिया को जीतना भी चाहत है । वाददाह॒ का सपना उनका अपना 
सपना है। 

तो किर! स्िक-दरने पूषा) ॥ 

सिपाही कुछ दिनो के लिए आराम चाहते ह, जहि गह्‌ ।' रेत्यूकछ 
नकहा। 
शेसयूकस 1 नीव उठा सिक्रदर, हम लोग बहा प्र भाराय कणे 
कै लिएनहीमाएरहै। हमे अभी कूच करना हागा। हम भराम मही 
छोटी सी चीश्च के लिए फतेह की सामयाबी कौ पीठे नही धकेल सक्ते। 

सेल्यूकस मे सिक-दर कै तमतमाति हए चेहरे को देखा । चह मप 
शिविर मे चहलकदमी कर रहा था । उसका दायां हाथ बवार-भार कमर 
भे लटक्ती हुई तलवार पर पड रहा था, उसकी मौव सिगार बरा 
स्हीथी 1 बछठदेर चुप र्मे के बाद उसने पष्ठ, किस तरफ कीषूव 
क्रिया जाए जहाषनाह ?" 

सिकदर न सल्यूकस फे इन शब्दो शरो सुना बौर फिर बोला ध्यात 
नदी का पार करवे मगघ क्थ तरफ़ कूच करो ।' + 

जहापिनाह । मग्रध का शासक पृषसे भरी ज्यादा ताकतवर है। 
तेस्यूकम ने कहा, “इग वक्त हमारे सिपाहियो मे इतनी ताकत गही 
वि चह उसकी बी पएरौज का मुवावला वर सर्व | ् 

सल्युक्स ) हमे अपनी ताकत भर यकीन है 1" सिकन्दर मे उत्सा! 
होषरष्हा हम विनासहारेदो भागे येते । भौर देपेगे मग्ध षी 
ताक्त मा । 

जहीपनाह । भाप हेवा न सोचे ।' सत्यूकस न कहा हम शव भाप 
साथर ।सेविन | 

ककि क्या से-टूकस? मिकन्दर > पुष्टा! 

जरहापरनार । य दूना निपाटी हमेया मापे दधार प्रर नाचने 
सिए पयार दहु सयृज्छन भन य जापका सपनापूराषणर 
वितवनकवच्यामे दूरय को याक ष्टान २८ ह। मव अता शरी 
पञटै दगु दनक मारायङ्नभी गाते) 
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तेल्यूकस ।* सिकदर ने कहा । 

"जहौपनाह । म ठीक कह रहा हं । जाप भागे वढनं का स्या छोड 
दीजिए ।' सल्युक्पस का स्वर किसी भाशका मेडूवा हज था। 

क्या हमे गुप अरमान का जना तिक्ालना होगा, सेल्युकस ? 
क्िकदर नै कुछ सोचते हए कहा । 

भेरी अजह ङि भाप वक्त की नजाक्त को समन्ञे, जहापनाह्‌ 1" 
सेल्युक्सका स्वरआग्रहभराथा। 

श्वर जै दुम्हारी मर्जी । सिकदरने रण्डी सास भरतेहुए 
कहा) नौर वह्‌ कटे वक्ष की तरह अपनी शय्या प्र गिर पडा । जीत 
की उतत इतनी घुशी नही धौ, जितना लौटने का गम था । 

यूनानी सैनिक भौ नया पैगाम सुनने के लिए अपने मपने सिविगेसे 
निकसं कर मैदान मे इकट्ठे हो गए ये । सव कौ आं सिकादर के शिविर 
फी मोर लगी हृ््थी। सभी आपस मे करण्ड बना कर दुसद पुर कर 
स्ट ये) तेभी सेत्यूकस क। मपनी भौर मति हृए देखा । उनके हृदय धक्‌- 
ध्रक मरने ग्एये। 

सेस्यूक्सने अपने संनिको के षास पहु कर्‌ उनकी उप्मुकता कौ 
देखते हए कहा, भय जल्दी हौ याप लोग अपने बाल वध्वो से मिल 
सगे ।* 

*से । कैथा जहापनाह मान गए 7 सवका एक साय स्वर उभरा। 

ह, षुदा ने भषण सुन क्ती । सेल्यूकस बोते । 

अहर न शब्दा से भानो उनम प्राणमा गए ही । उनकै मुरक्षाएु हए 
हरे उसी प्रकार खिल पृष्टे जिघ्र प्रक्रि कमल भस्किर की सुनहरी 
पिरणो को अपने सकृ मे समेटन के लिए काभल परधुदियौ फो बोल 
देता है। 

पुशी फा आलम छा गया । जशन कौ तैयारियां होने लगीं । ईरानी 
करानोसे साय वातावरण गूँज ढो । सिकन्दर ने उन ुली मे तरां 
श भुना । इससे उत्तको धधकती हू ममनि कौ लपे णान्त हो गद । 

शु देर याद उसने संल्युक्स को बुला कर बारह ऊचे-ऊंषे पापाय 
स्तम्भ वनवा कर गदकाने का आदेश दिया ¦ 
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अदिश भा पाप्नन हा) ये पापाय स्तम सिकत्र की विजयम्‌ 
भ्रतीकये। न्तो 

उसमे वदी पर अपना दरवार सगामा । उपम उनके अधोनस्य नगो 
मभौ भाग तिषा। शह विजित प्रन्णाे भासक नियुक्त परा चित 
धा । उसन अमिशारकरे राजाषो हजार पय शासक बनाया 1 सर्ति 
सरे को प्रेलम मौर पध नदियो वे यौच या प्रदेण मिता । पृ कोत्ैनम 
मौर व्यास नदिपो गे वीच प्रदेश दिण गण । 

हम प्रकार यूनान सम्राट सिवन्दर भारतीय नरेशा से राजनीतिक 
मेल भरे दूसरे रास्ते से मपन यतन षो लौटने बै लिए तैणार हमा । 

माग म सिनो राज्य अधीत हा । मगलसोई लोगो यूनानी 
सौनिका मे मधप लिया जिसम उनकी हार दई । पचनद मे मालवीया का 
्रजातत्र सज्य पा । आचार्यं चाणपय मे उपदेण सेये मूनानी सैनिको को 
छापाभार युद्ध स तग करन सग गण ये । शूद्रक इमे सहज पवर च, 4 
सिक-दर के आक्तमण क समय ये दोनों भिलग्एये कितु जवतक 
मिलित दल का सनापति नियुक्त षरे तवे तव यूनानियौने बद कर दोनी 
वो भलग अलग पराजित्त करदियाया। 

एम मालवीय दुग मे कूदने पर सिक-दर पै हृदय मे एक बाण दणि 
कठोर धाव लगाथा। ूद्रक भी प्रजात्तत्र राज्यथा । जव निकेटरके 
स्थान पर फिलिपोस विध नदी से पश्चिमी प्रात का क्षप नियत का 
गया। क्वि देश म राजा मूषिक पट्ते अधीनता स्वीकार कखे पीव 
ब्राह्मण मतरियोके परामशसेलडाथा, परजीतनसका। यूनानियो ने 
पतालाधुरी मे एक दुग का निर्माण भी करवाया था। 

इस तरह सिक-दर अपने अरमानो को दबाये विलोचिस्तान के मि 
से अपने वतन कै लिए वदा 1 बह हालां पवत क अस्तित्व से अनभि 
था जिसके उसे बहुत चक्कर खा केर जाना पडा । इस दुगम मौर लम्बे 
माग मे उसे थनेक कडिनाइयो का सामना करना पडा । उपकः सहस 





1 शिति 
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सैनिकध्यासव सहने न कर स्के गौर पिपासा के कारण वही मर खप 
13 

हस पर भी सिकदरने साहस नही छोडा । उसके कदम बदतेही 
गृए्‌ 1 अनेक शत्रू से उप्ते लोहा लेना पडा! सूट हए भारतौय सामान 
कौ मगिकी भेट चा दिया गया। 

अव वहु दिन दिन दु वी होता जा रहा था। उसके मस्तिष्क ने सोचने 
काकामवदकरदिपायथा। उक्ते चहं भोर ही अधकार-सा दिषार्ईदेने 
लेगगयाधा। 

उसके हृदय की शाति करभो की उह गर्ह थौ । उसके सैनिक माक्रमणो 
भौर भू प्यास से परेशान हो उठेये। इस पर भी वह्‌ विक्षिप्तावस्था 
भैभगिबढना चाहता था! परतुसेनिकोकेक्रदनने उसे विल्कुलदही 
निदढाल-सा कर दिया चा। 

भवे उसकी देह जवाब देती ज रही भी । 

विजतीचिस्तान पहुचे प्रर उसकी देह ने आग बदन सै वित्करुतही 
ककार कर दिया । वह्‌ तीन दिन तक वही विक्षिप्तावस्या मं पडा रहा । 
यह्‌ देश भारत का अगर्था। वटानि यूनानियोकीभोरसेतिघदेशणका 
शात्तकथा। 


पच्चीस 


हेरोपुरकी पवतीय श्खलाओ मे वना सुन्दर उद्यान । उसके मध्य 
सगरमरमर का सरोवर मौर उस सरोवर के स्वच्छ जल के श्रीडाकररही 
है राजक्रुमारी छाया 1 

उसके नेत्र बेद्री से किमी की पतीक्षा करर्हेरहै। सहसा रिसीके 


स्प से वहं चौक उठो 1 उसने मड कर देखा 1 उसके गख से निकल 
गपा, आपि ॥* 
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शहा, जहाँ छाया वहां मे 1' बागन्तुक ने कहा 1 

"यह भसव्य भायण महां से सीख आए, मीयकुमार > छाया ने उत्ते 
हए कहा, “कई मास के वाद माज जाने की सुचना मिली थी, सौ यह 
ठी प्रतीक्षा करर्हीथी 1 ओौर माप केह रहे ह जहाँ छाया वहा ् 

चद्रगुप्त मौय ने उसके मुप पर हाय रघ कर वाक्य पुरा नही कसे 
दिया, बोले, छाया 1 इतनी-सो बात से नाराच हो गद । भै इत बौ 
किसी मामोद प्रमोदमे तो नही फं्ाया । देशके लिए ही कुछ करर्हा 
था।' 

शाते घनानी सापको खूब भाती ३ छाया ने लजाते हृए कहा । 

नही ्रिये 1 यह वास्तविकता है }" चदवगुष्त मौय ने वहा, मूनातं 
सञ्राटसिकरदर को जो काली गाधी भारत के सीने परबाग बढ रही 
यी, गुददेव चाणक्य उत्ते रोकने मे सफल हो गए हु । उनक प्रयासे 
भारतीया को दसा महसूस होने लगा है कि विना पूण सहयोग के देश का 
कल्याण नहीं हो सक्ता है । अब राजनीतिक संगठन धीरे धीरे दढ होते 
जाएंगे । 
"गुख्देव चाणमेय । छाया ने आश्चयचकित स्वर म कहा "वितु महां 
तौ सभी लोग यही कहते है कि आप्रकी कूटनीतिन ही स्षिकदर का सव 
नाश क्रिया । वह व्यास नदी ते ही वापस जपने वतन कौ लौट गया" 

यहत खूब । यह विना अजित यश मूते मिल रहा है ' च द्रगुप्त मौय 
नै कहा “किव कहने वाले लोग वास्तविकता बो नहो जानत्त छापा 1 
मतो केवल एक शस्न हं, चलाने वाले है गुद्देव चाणक्य 1" 

ह ।* छायातरे मुख सते निकला यौर वह्‌ किसी सोच म डूब गई । 

छाया को इस स्थिति मे देख कर चद्रगुष्त मौय बोतते, "गव तो घुशी 
का अवसर माया है । ववडर दुर हो गया दहै! फिर यह्‌ चौद सा गुषडा 
डुखसा्रम क्यो वक्यं लगान लगा ? 

"मायङ्कमार 1 छायाने कहा, भेरी चिन्पाकाकारणरहैण्क भय 
करद्ान जौ मापको उन्नतिकी गहम वाधा डाल रहीहै। काश! 
च्मेभो यूनानी वव्र सदुरकरद्िया होता 

चान +" चद्रगृप्त मौयने दुहदाया 1 
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श, मोयकरूमार ॥' छाया ने कहा, काण, मगध नरेद भी ॥' 
पुम देमा क्यो सोचतीहौ छाया ” षदगन्तमौयनेप्ास्वनादैते 
इए हय समय पर सब ठीक हौ जाएगा ।* 
श्सोतोलोकहै, मौय द्ुमार ॥ छाया वोली, 'सिक्दर कौ सहापता 
से मगध वाराज्य केनेमे जो आपको सुविधा होसकंती यी, वह्‌ भव 
नही रही ।" 
शेता तुम्हारे से किसने कटः? चद्रगुष्त मौय नै पूछा } 
“िताथरी नै ।' छाय मे उत्तर दिया! 
षौ नही रही, छाया!“ चद्वगुप्त मौय ने कृ्ठ सोचते हए कहा, 
पर विरेकषियो को अपने देश फा स्वामो वना कर य कई राज्य नहौ लेना 
चाहता । ईषसे तो जच्छाहै तिम विदेशियाते स्वदेष क रक्षाकरते 
हए मने प्राण स्याद्‌! 
छया न शीघ्रतासे चद्रगुप्त मौय के मुख पर हाय रख करं लम्बी 
ससि भर्ते हए कहा शरभ आपको रक्षा करे, यह्‌ कया कहू दिया भाषनं 1 
आप जानति नहीं किसके साथ याते कर रहि है? नने वाले का भी पौर 
विचारनहौ दिया ।* 
ली] मैने प्राण योडेटी त्यागे ह।' चद्वगुप्त मौर्य ने कहा, 
भभौ तो बहुन बर करना येप दै ) सिकदर लौट गय। । कितु यूनानिमा 
कासन भी तकं उत्तरी भारत वे सीने पर मू दलरहाहै। मभि, 
प मौर तुम्हारे पित्ता महाराजं परवतक अभी तकत यूनानियो कौ सत्ताको 
मनिद्ृए है) त्तिकदर का दिश्वापाच्र फिलिपौस क्षेलम के किनारे वा 
वेठा भभौ तक उसके नामपर शासन करर्टारै 1 देश बे मस्तक पर 
परतम्रताकी भो खद्ध बूल रही धी, वस वह्‌ थोदी शिथिल हई रै भव्य, 
भू रूपसे दूरनहो हृ९॥' 
“पट्‌ फिलिपोस कोन है, मौय कुमार ? छाया ने पृष 1 
कदर का उप सेमापति जिसे वह जीते हृष कषे क्ले परतव 
भनाए रखने के लिए यहं छोड यया है ।* च दरगष्व मौय ने कहा । 
„ _ 'मिविपोपत, इन यूनानियो कै भी कंते अमीव नाम हूं ॥ छायाने 
ते हृषु कह, देश फो राजनीति तो मै नहो जानती, मौय कुमार ।* 
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“फिर वया जानती हो श्रिधे > चद्वगप्त मौय ने छाया-क ठोदी को 
ऊपर उठति हए व्हा । 

ैवल धम के विपय मे जानती ह ।' छाया हुपितस्वरम बोली, 
भोर वह भी प्यार क्रा धम । आपके कूटनीति शस्ते मञ्ञे कृ लेना 
देना नही है।' 

तो फिर ।' च द्रमूप्न मौय न अनजान वनते हए कहा । 

ष्छायाक् लिए तो विश्व भर का राज्य आपकी सलानी मू्कान म 
है, अपके दशनम है जीर उन चकोर सी मांवोमे है निहि देने 
लिएजा्बे थक गर ह । मब वचन दो, जहां आप जर्येग, मु साय 
जायेगे ।' 
भव्य इपर केचन कये पुरा करेगा, छाया 1* चेद्रगुप्त मौय वोत, 
भर भभी नही । 

क्यो?" छाया ने पुश । च 

सङो आाज्ञा गुरुदेव चाणवय से मभो नही मिली है चद्व 
मौय ने जवाब दिपा। 

चाणक्य चाणक्य । चीख उटी छाया, “दम नामने तौ भरे 
जीवन म विषघोल दिषादै भविष्यमे मै इस नाम वो सुनना नर्हा 
चाहती व्र कभीवेमेरेप्तामनेभानजाएतौो ।" 

चद्रगृप्तने छाया कै मुख पर हाय रख कर रोकते हए कहा, धरु 
पगली 1 गुरुदेव के लिए रेते शब्द नहीं कहते } वे भारत के शुभचिन्तव 
द । देशके रक्षक ब्राह्मण ह । ओर मेरे माराध्यदेव । इस समूचे भारत 
मे श्रमण क्रकेउ्ही को प्राया है जिनका मस्तिष्क दुर की सोचता दै" 
जिनको अविं दूर तक दैवती हँ जिनकी प्रतिभा मौर देशभक्ति के सामने 
यहस्पति कौ प्रतिभा भो फीकी प्रतीत होती है । फिर उनका अपना कोई 
स्वाय नही 1 कभी उनके दशन करोगो, तो शद्धा मे उनके चरणौ मे 
मस्तक दुका दोगी + 

इतना कट्‌ कर चनद्रगुप्त मौय मश्व प्र चद्‌ वर चले गए । छाया 
चै जाता इभा उस समय तक देखती रहौ जव ठकं क्रि उनका अण्व 
भावो से मोक्षलं नदी हो गया 


छञ्बीसः 


सषेलमके तट पर सनवन। वन मे विशालकाय शिवालय । उघके 
एकतमे आचाय चाणक्य विदारमग्न बैड दहै) उनके नेतर द्वारकी भौर 
लगं ह--कदाचित्‌ वे किती की प्रतीक्षामे है । तभी जीवसपिद्धिने कक्षमे 
प्रवेश कर नतमस्तक हकर कहा गुख्देव क चरणो मेशिप्यका 
प्रणाम ।" 
'मायष्माने भव ।' माचाय चाणक्य बोले, (तुम सीधे पुर की राज 
धानीमेना रहे हो, वत्स 1 
हौ गुरुव ॥' जीवसिदधिने इधर उधर देख करवहा, *महाराज 
पृ प्रणल्प से मेश्री निभारहैरह) ये अपने सैनिको कफो फिनिपौससे 
यूनानी विधिः से मस्त चालन को शिक्षा दिला रहे ह । तक्षशिला क्ष्मीर 
भौर मालववे लोगाको भौ तरह तरह मे लालच देकर सेना मे एामिल 
क्रिया जारहादै।' 
अच्छा ।' आचाम चाणक्य ने क्रु सोच कर कहा "जो काम सिकदर' 
स्वय नही कर सका था, उक्ष फिलिपोस स्वय भारतीय सैनिको को लेकर 
रना चाहता है । भव पालक करो भेरे पास भेज दा भौर उस मालवी वीर 
भ्रसेननित को भी । ध्यान रै, दोनो एक साथन षष" 
जीव्िद्धि भाचाय चाणक्य का आदेश पालन करने फे लिए्‌ नाने 
तेगा । 
सभो गुष्देव का स्वर उसकेकानोमे पडा) चे पूछ दहैये, वयल 
काकोई समाचार मिला ।* 
गुरूनेव । इतना ही समाचार मिला ह कि उनकी स्थान स्थान परर 
परजा दही है । फिलिपोष के आदो हे दण्डदेने के लिए खोज णहे 
है । भारतीय उ ह्‌ भपना रक्षक मौर नेदा मायते ह । यदि आपने मना नं 
करदियाहोता तो लागो को वतलाता कि यह्‌ उनका वम है । उनके 
वास्तविकं रक्षक तो शुष्देव है 
सी ग्रलती च कर बैठना, जीवसिदि ! ावाय चाणक्य बुरत 
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भोल उठे, यह सव मेरे भादेशसेहौ हो रहा दै, वत्स 1 भारत कौ भाज 
एके कषत्रिय नेता को आावप्यक्ता है) इसलिषएु मन मालवो वीरप्रेन 
जित्तसते ठेशा ही प्रचारफरवायाहै किजोदुछ किया चद्वगुष्त मौमन 
ही किया) भारत को आज चद्रगृप्त मौय सरीवे वीर की मावश्यकता 
रै 1 उसका यश सवत्र फलना चाहिए । भारतीय मे उसके सिए उ्युक्ता 
यदेनी चाहिए । जव कभी भी किसौ से वात करने के मवस्षर मिले तव 
तुमभीेसाही कहना अब जाभो पालकेकौभेजदो। 
भ्जो गरूदैव कयै आना 1' जीवसिद्धि ने नतमस्तक होकर कहा । 
इसके वाद जीवसिद्धि ते शिवालय में पुजारी वन कर वे जापकसे 
पालक से कहा “ज्योतिषी जी । गुरुदेव ।' 
पालक शीध्तासे उन्ते हृएु कटा, उनकी जयदो) गुर्देवका 
मेरी यादतौ आई । मतो समक्षाथाकरि उने मुञ्चे बिल्ल हौ बिषार 
ल्याहै।' 
ओर फिर पालक इधर उधर देख कर्‌ आचाय चाणक्य के क र 
पहुचे गवा भौर नतमस्तक होकर प्रणाम किया । 
आओ ज्योतिषी महाराज !' आचाय चाणक्ये देकर कहा 
तुम शायद द्रसलिएु नाराजदहो कि वद दिनोसे हमने तुम्हे कोई काम 
वही दिया है । मव बताओ, तुम्हारा ज्योतिष क्या कहता दै ? 
सुखदेव 1 आपकं समक्ष इस तुच्छ का ज्योतिष नही चलता ' पालक 
बोला॥ 
पालक । आचाय चाणक्य हेम कर बोलते, तुम पुरानी भाषां के 
पण्डित हो! यूनो भापाभो कुकु आ गई दै भौर फिलिपोसको 
भी तुमनेदेवा है । 
हौ गुहेव । यह्‌ सब नो आपकी दपा का प्रताप है ।' पालके 
कहा, एक वार सिक्-दर के चले जानि कै वाद उसने दरवार लगाया था। 
सापकौ भन्ञासेर्मै भौ उप्त दरबार म उपस्थित था} 
दीक, वित्कुन ठीक (* आचाय चाणक्य वोने "दरवार म उसके पात 
कौन क्नैन्वटेये?ः 
महाराज पुर महाराज अंभि भौर महाराज । पालक क्ट बोल 
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पडा । 

माड़ी मत छोड ।' भाचाय चाणक्य बोते, "फिनिपासके बायी र 
कौनथा' 

भोह वायौ अर )' पालक मस्तिष्क पर ओर देता हुमा बोला, 
श्वह्‌ तो सृडेमियस था" फिलिपोस का सेनपत्ति ” 

(ठीके कहा तुमने ) वह यूडेमियत्त ही था 7" ञाचाय चाणक्य वौल, 
शुम्ह जैन भिक्षु बन कर उसके पास जाना दै । उस अपने ज्योतिपकाः 
चमत्कार दिषाकर, भारत के आर्मो की निदा करके भौर यृूनानियौके 
प्रति पण आस्था दर्णा कर उसका विश्वास प्राप्न करनाहै।' 

भजो गुरुदेव कौ आन्ञा !' हित स्वर मे पालक बाला 1 

"एक वात भौर पालक }* आचाय चाणक्यने कहा (उसके इतने 
विश्वास पात्र वनजामो कि वहु हर वाते लिए बुम्हारेसेही मत्रणा 
करे। उघ्का दिमाय सैनिक्काहै जोसोचताक्महै मौर जोश भधिक 
खाताहै) इसलिए ुम्दं उसका विश्वास पनि मे व्रिशेष कठिनां नदी 
हागी । इसके वाद क्या करना है यहं तुम्हे जौविद्धि समय समय प्र 
जाकर वतरता रहेगा ! 

भौर कु गु्देव पालक ने पा 1 

भोर कुछ नही, वत्स 1 आचाय चाणक्य ने कहा अवे तुम यही 
से ययाशौध्र प्रस्थान कर जाओ । यूडेभियक्त के पाल जाकर सबसे पहले 
यह कहना कि फिलिपोस कौ जिदगौ को चतय है!" 

फिलिपोस कौ " पालक ने भाश्चयचक्रित होकर कहा 1 

हौ उषी की +" नाचाय यम्पीर होकर वलि तक फी भावश्यकता 
नही, वत्स 1 मब जाओ । शिवालय के बाहर एक नकावपौश प्रतीपा कर 
शहा है । उश मरे पास भेजदो। 

पालक ने तताल गुखुदव की आज्ञा क्य पालन किया । उसने शिवा" 
चके बाहर वट वक्ष के नीचे खडे नकाकरपोश को चाय चाणक्यके 

पाष्भेजदिया। 


नवेतिपोगं के क्षमे प्रवेश करते ही आचाय चाण्वयनक्हा, 
मकाब उतार दो, प्रसेनजितं 1* 


94 यदहामस्य वामत 


रसनलित ने वकि उतार वर प्रणाम ब्रत दट्ही, स 


किल्लिगोस फ महामारतमी कथा सूनारटाथा पिउय आदमी, जि 
जोवलिदि धरयनजित भमला है चरे वास आगर भपवरा आव शुना १ 
म उषन्थिन हूं सायके आदेमानुषार नपि पहनकर आषा) मब 
मशकं) 

शुम्हस य्य नकार पहने कर ही मना ठीकथा ॥ मवयि 
चाणक्य ने बहून धीरे ते कटा, यहाँ सभी मेर विश्वस्त व्यक्ति! सि 
फिर भौ विष्वस्तपु भवि न विष्डदेन" यह चाणक्य का शिदातहै। 
अच्छा इधर भामो सौरं सुनो ।* 

सादपोश व्यदिन आचाय चाणवरय के सित्दुस समी 

आचाय चाणक्य ने उसने कान मे वु कठा । उते 
उठा) उसे मुख से निकला हत्या + 

यह राजनीति है धमे नही ॥ अचय चाणक्य य धीरेसह, 
वत 1 धमे जो यान मनुचित हो सकतीहै वही राजनीति मर उनि 
होजातीहि) स्मरणर्हे पुष्क शरसादमे } भवं जाञी 1 काम 
जनि > बाद तुम शीघ्रही वस शिवानयम मा जाना । पौ स मागे 
का प्रवय परया हभ मितेगा ।' 

असनजित ने नकष डालते हृष्‌ कटा भाय की जय हो । 

प्रभु वुम्दं सफलता प्रदान करे ॥ आचाय चणक तै ्रतेननितिा 
आीवदि दिया। 

ण्येनशिन कै बाहर निवलते हौ आचाय चाणक्य मे 
“जीवेसिदि 1 

जीवसिदि ते कलाम श्रवेण करते हूए कटाः मा, गुरव 1" 

जोचततिदधि 1 मान से सातवें दिन छक व्यविनि पिवालय म सायमा। 
भावाय चाणक्य ने कहा उष ययाद्ीघ्र वुलूत् सज्यम पटवन का 
५ ५ 1 सव स्वान भरर मश्व स्यार रहने चादिए । 

जीव। < कदा ५ 
07. हो म मे कुठ सोचते हृष्‌ कहा “एता ही होम, 

मौर चद्रगूष्त के तक्षशिलर वाने स्थान पर आजदही एक सदम 


व चता यया । 
सुन कर वहं वो 


पुकारा, 
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शदूानाटापा ॥ आचय चाणवयने कटा, प्वपनमे कहना हेगावि 
साग ख सनदे हिन यदौ आए विना से महराज पुर कै प्रासादमे 
भए 1 मके अलावः खैर कोद ववे दात्‌ कहन कौ मावश्यक्ता नी ए 
"मोर वु, गदेव \' जोर्वास्दि न्‌ पूषा \ 
"टौ, एक बात स्तर माचाप चाण्वपन कृद्‌। "महाराज पुषके 
प्राहदक परदारे खीर सजपूरपः को यह्‌ पना चन जाए. कि चद्रगुष्न 
प्मोय महमराज से मलन मायाया ए 
भीर है गूषदेवे + जीवि बोसः 1 
ष्वत्स \ वपर स यद्‌ भीक्ह्‌ दना क्कि महागज पृरमेभेटः क्रमे 
पध दै प्रामादि निल माए्‌\ माचाप चष्णचय वु साच्‌ चर योल, 
ह मता £ मदयन पूष युपल मो ददो चनप्ते वा प्रयास कर 1 उनकव 
श्राप (वकम्‌ दर जर्परए,सीवष्दि 
जीद षयोुह्दितन मुष्देद की बाते नही चरी, एफिर भी उने 
कहा, "ज भाशा गुष्देव 
"पच सच्ठी तरह समक्षा कर उस कहता होगा--भाज स सातवे दिन, 
सह(गज पुरषे परामादम्‌ ए मादाय चाणक्मन जाति हृष्‌ जीवनि्दिसे 
फटा 
आरं लिपि 3 रह्‌, गुहे" कट्‌ रवर जोवर्तिद्र चलामया॥ 


सत्तारईस 


सभो रडनैत्िद मगठने इम्‌ निष्ण्प पर पहुंच चुकेये ङिजवनेक 
मप्मयु भोर पदेशो लिता कर एर रट समापित नहुषा, तव 
शक उनर पम्विमोप भास षा मयत मम्भवन्होहै। तक्षभनिला मेरे 
खम भै {दिदाद्‌ एदय अतय यलगय १ दते घाणक्य सौर धद्रगृप्ठ नं 
क्ष दार मम्वते श्यद्रयास (णया, स्ह्यराजपुखक्मओरसे द्मे 
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स्वतत्र राजा मानने का प्रस्तावभी रखागया घा, ङिन्तु दस दष द्राही 
नीचे मन मे स्वजाति भोर स्वदेश प्रेम का वीज नउगसरकवाथा। 
अतमे सवकौ यह्‌ सम्मति हई थो कि सवस प्रथम दस नोच वो भारतीय 
स्वतेत्रता वै मागसहटादिया जाए ॥ 

इमी बौच ममिकी प्रजा मोर सना मे माचाय चाणक्य के सहयोग 
सेस्वदेशका चीजहराभरादह्ो उदा) मौर एक दिन गुष्देवका आशी 
सदि लेकर चद्रगप्त मौय स्वय दस सहस्र सैनिको रे साथ तक्षशिला षी 
भोर वूच क्र गये। 

तक्षशिला नरेश अभि सामना कसे फो उद्यत हुभा। कितु भजा 
भौरसेनाकी बोर से विशेष सहायता न मिलने के कारण युद्धमे मार्य 
गया इस तरह तभशिला राष्य पर चद्गुप्ते का भधिवार हौ गथा। 

इषके वाद चद्रमृप्त मौय क्विघ कौ भोर वड़े । वहां षे धाषक पेन 
ने विना गु करिह शस्व दाल दिएु । इससे यूढेमियस फो सवे मिक 
दुख पहैचा । वह चद्वगु्त मोय को नषा दिनके लिए अवक्र की 
तलाणमे रहने लग गया । 

उधर चद्रगुप्त मौय सरे सप्ताक्तघु ओर ्िघ प्रात पर अधिकार 
करके अपने राज्य वौ लौट गए! इन युद्धोमे उह काफीकोप इथ 
लगाथा\ अब उनका केवल एक्‌ ही सपना चाक्र रह्‌ गया था, व्या 
पाटलिपुत्र पर अधिकार करने दा । इसको साकार करने के लिए वे शकि 
भौर गुरुदेव कौ अनुमति की प्रतीक्ञामये) 

तभी माफी दिनो के बाद गुरुदेव का सदेशा जीवसिद्धिके दाग उह 
भिला। उसके अनुसार वे एक सशस्त्र क्षत्रिय के भेषमे सातवे दिन 
महाराज पुरु कँ प्रासादके द्वार पर पहुचे भौर प्रतिहारी से वलि, 
चन्रगुप्त हं ! हुादाजा पुर को मरा प्रणाम कदिएु ।* 

भर्त्र ने उस मशम्वर क्षत्रिय कौ वड़े गौरसे देवा वहा 'धीमन ! 
आप प्रतीक्ञा गद्‌ मे पधार । महाराज कै पास जभी सदेश पहुच जाएगा 1" 

भरतीक्षा गृह प्रासरदके द्वारे छ्षायह्लीया) चद्रगुप्त मौय उसमे 


जा बैठे । उसमे लग एफ शिवालय ये चिन को देखकर वे सोचने लय गए 
कि गुखदेष क्या चाहते दँ वे समद्च नहीं सकं । 


महामात्य चाणक्य 9 


तभी भरतिहारी ने माकर कहा, महाराज पुर ने कप्य स्मरण किया 
है । मेरे साथ जाइये 1" 

मुय भस्ताचललगामौ हो रहा था । धीरे धीरं अघकार पना बावरण 
फैलाताजा रहा था। रेते ही समयमे चद्गुप्त मौय प्रतिहारी के साथ 
भगे बेदे । साथ साय चलते हए प्रतिहारी बोला, “धीमन्‌ । मैने आपकी 
ख्याति सुनी है 1 मेर हृदय भापके लिषएु भूजा से परिपरण है । किन्तु यँ 
आकर भाषने अच्छा नही किया 1" 

श्रतिहायौ । मै माभारी हं" चद्रगुप्त मौय बोले, तुम्हारे जैसे 
भदधालुभो कै हाते हृए मुह्ञ पर कोई परुसीवत नही भा सकती है ।* 

"प्रमु, आपको रक्षा करे । प्रतिहारी ने कहा, "भाप इस सामन वते 
भरा्ताद मे बैठिए्‌ । महाराज पुर अभी इधर ही आएमे ।' 

उस प्रासाद मे दोपव जलरहेथे। चद्धगुप्त मौय न उसम श्रवेण 
करते हए कहा "मै यह महयरज की प्रतीक्षा करूगा 1 

दी समय प्रा्तादके द्वार पर प्रतेनजित मै साथ एकसुदर प्रौढ 
गूनानी प्रविष्ट हभ । प्रतिहारी ने तुरटी वजाकर कदा, "महामात्य फिलि- 
पोस की जय }" 

तभी उससे अगे दारके प्रहरी ने कटा, "महाराज फिलिपौसषी 
जय)" 

आओर तव एक के वाद दूसरे कितने ही व्यक्तियो फे मख से निकला, 
"महामा य फिलिपास की जय 1* 

फिलिपोस भह मे इवा हुमा प्रसेनजित के साय अगे वेढ रहाथा 1 
थोढी दूर जनि पर उसने प्रतेनजित से कहा, तुम जपे मक्लमद भादमौ 
मन बहत कम देवे ह। इस वक्त अचानक पुर कै महल मे मा जान से, 
मगर कई पड्यम्न हो रहा होगा, तो उसका पता भासानी से भिल 
जायेगा । चाये तरफ निगाह्‌ रयो । हमारे चूफिया आदमी न बताया था 
कि चद्रगुप्न यहौ आया है । म उस हि दुस्वानो नौजवान बो अच्छी तरह 
भनक्त ह 1 चह बहुन चालाकं ईसन है" 

मै उसी चालाक दान को दृढ रहा है, सरकार + प्रसेनजित ने 

शहा, ' तनिक उदरिए यह्‌ सामनं वृक्षे दीष्टेकौन है ? 
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ये दोनो उस प्रथते अ कड रहे ये, जित परते हकर भभीजभी 
चद्धगुप्त मौय गए ये! स्स पथ वरे दोगो भोर बागीचा पा। भोर 
जागीचाय धार मे दुवा हुआ था उस मधकारमं वडे एक व की 
आर सकत करके प्रसेनजितनक्हाया! 

फिलिषोघ ने उस जर ध्यान स >ेखा, बोला, शु दिवा तो नही 
देता \* 

पनी सरकार 1 बहौ काष्ट है।' ्रतनित नेः व्टता के सापर्कहा 
"अपकरो यदिभएलग्ताहा तोरम देवतेताहं+' 

षन शब्दा से फिलिपोय के मह्‌ को चोट षटु । वह भकंड कर 
सोता म यूनानी हिं भोर यूनानी को डर नटी लग्ा। चलो भ भी 
चलकर देता है ।' 

ओर वह्‌ प्रतिहारी जो अभी अभी चद्रगुप्त को प्रामादमें शाद मपा 
था, प्यके पास घडावडा देखतारहा विव दोनोमयरकार कीभोर 
बदरटे है ओीर एक वक्षके परासजारहे हं । उम वक्ष के पास शव 
अ्तेनजित मे भपनी तलवार मेः फिलिपोस पर आश्षमण कर दिया भीर 
चिल्लाकर कहा, ववो सरकार । चद्वगुप्न /' 

लेकिन इसम पूव क्रि फिलिपोप् धूमकर देने प्रसेनजितिने भर 
हाय मार कर उसका सिर धड से अलम कर दिया । नौर पिर भरेम 
ही केही निकल भया । 

अतिहारो शीघ्रता से चद्रगृप्त मौय शी मौर दौडा। व भी तक 
धरासादमे अकेते वठे घे) उनके परास पहुवकर बाला यहां ते भागो, 
श्रीमन 1 अभी भभौ इसी श्रालाद मे फिलिपोस की हत्या हा गई है! हत्या 
करे वलिने पृकारक्रक्हाया ङ्ग वचो सरकार । चद्रगुप्तं 1। इस 
समाचार के फलन से पते गाप यर से चते जाश्ए नही तौ, महानि 
पुशके प्रासाद स्े जोवित निकलना कठिन हो जाएगा । 

व द्रगुप्ठ मौय ने आश्चये ठे साष कटय अव समन्ता } धय गुरू † 

फिर कृष्ठं रककर बोले प्रतिहारो 1 जहौ तुमने इतनी एषा की दै, 
यहा एक बात मौर करना । फिङिपोस की हृत्या किसने शी, यह बिसी 
को मासूम म होने षाये 1" 
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'्रतिहरीने धीरे से कहा, गुष्देव कौ इच्छा पूरी होगी आप 
जाइए ।' 
च द्रगुप्न मौय जते जाते चीकृकर खडे हो गए । प्रतिहारी कौ मौर 
ध्यान से देखते हए बोल, "क्या कहा तुमने, गुरुदेव ?' 
प्रतिहारी नै नकली दाढी कौ उतार कर कहा, आपने पहचाना नही, 
म जीवषिदिहं)' 
भ्जीव तुम ।' च द्वगुप्त मौय चकित हाकर बोले । 
हां ।' जीवसिद्धि ने भषनी दादी फिरसे लगाते हए कहा भव 
जाइए, देर करना आपके हित मे नही है । 
शीघ्रतासे एक भोर च द्रगृप्त सौर्यं भौर दूसरी भोर वह प्रतिहारी 
चल दिए 
महाराज पुर के प्रामाद सेयोदी दही दर पर यूनानी सेनापति यूडे- 
भ्रियत क्रा प्रा्ताद था । उ्तके विशाल कक्षम वह्‌ वडीसी चीकी षर 
बठाथा। पासंमे नीचे वशा याजन साधु वैष म पालक ! 
ज्योतिषी} यूडमिपस ने कहा, वुम बते बूत करतह, चव तो 
हमारे फिलिषोस की जिदमी क्यौ काई वतरा नही। भवतो वृूननी 
पिपा अच्छी तर्ह्‌ से उनके महल कौ देवभाल करते ह ।' 
यहु नही जानता मरकर )' पालक बाला मरा ज्यातिप कहुताहै 
किअवभीखराहै भौर किसी गहरेमित्रसे खतरादहै।' 
तभी एक युनानी सनिक हांफता हआ आया भौर फौजी ठग 
अभिवादन इरकं उतने कहा, हुजूर । चवाद हा गए ।' 
क्या वक्ता है ?' यूडेमियस नै उठते हुए कहा ॥ 
डोकक्ह्‌ रहा हु, हुजूर ।* उस सनिक ने कठा, 'फिलिपोसर सादव 
कत्ल केर दिए गए + 
फिलिपास साहब का कत्त 1" यूडेमियस् चिरलाया, कौ ? 
राजा पुष के महल म!" यूनानी संनिक ने जवाच दिया । 
चकेन? यूदेमियससे प्रश्न करा} 
सरकार ) गादुसा से वतः चला है कि च्युत धाम क राजा पु 
से मिलने गया था 1 उन्होने उपे जल्दी ही अन्दर बुला लियाया।" यूनानी 
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सैनिक नैक्हा, शह भी पना चला है कि कत्ल कै वकत राजी युद बत 
अदरूनी महते से याहूरथ। 

यहु ज्योतिषी ठीक कहता था +“ यृटेभियस विल्वाया, यूनानी फो 
काकटा कपुर का महल रन्त, भौर तुम खुद नकर पृष्टा 
कर भामा। 

यूना सैनिक कं जते हो पलक ने कहा, मुर, मैने 4 यादि 
किसी गहरे मित्रे वतरा है। पर यह नही समक्षाया कि वह ग्ड 
मिते पृरहोमा।' 

यूडेमियस ने तैती से चहलक्दमी करत हए कहा, "भव वम्र 
ज्योतिष त्था कहता है ? अद जागे ववा होगा 7 

पसक न अपनी उगलिया पर कछ हिसाव लमत हए कहा 
ज्योनिप कहता है वरि आपकर ्जिदगी भी वततरमटै। वितु वधाव ट 
सक्ता है! भपका समक्षदादी वापकोे इस खतरे से वचा सकती दै। 

मुक्षभी खतरहै। भूडभियसने चीककर कही मरी समव 
दारी + ओर फिर उसने वित्लाकर पुवारा, एण्टीओोकस 

एष्ट ओकस एक यूनानी मैनिक या ! वह्‌ दौड हुमा अदर म्या 
अर फ़ौजी अभिवादन ॐ बाद षडाहो गया 

श्टमारे पाम किंतन यनानी सिपाही ह, एष्टीभोकस ?' यृडमियत ॥ 
भयराक्र पूछा! 

पतीन हजार सस्कार 1" एष्टीौस्न ने उत्तर दिभा। 

क्या सवके पास घडे दै ?' यूडतियत्त ने शर्ट 1 

नी सस्वर । णण्ठीडोकम ने कहा नकन म पूरे घोडे भौर 
हापी ले सक्ते) क 

दन नदिया को फर परल के लिए हायौ ज्यादा मुफीद सादित हमि । 
यडभियम ने क्या जिना दग्यी भौर चोड हमारं पा है सच त्यर्‌ 
मन्ते; समी युनानी दिपादी मरे माय यमौ वततेरे। हम जल्दीवे ष 
शहर छोड दन होगा 1 

ए्कासदतरा सस्सर + एण्टीजोक्छन तिर शुषक्रक्टा। 

"मोर्‌ द्रा 1" यूदेबिवम > कटा, दस्वाजे पर छदे हरेदासे सश्र 


मर्श 
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दो कि्ैवेही राजाषृरुभदरबा्‌ वै ही उह कत्व कर दिया जाए। 
मेरे पास लाने की कोड जरूरत नही 1 

एष्टीओकम ने आश्चय ये सेनापति के मुख कौ भोर देषा । सेनापति 
नै चिल्लाकर कहा, “जानने 1" 

उवे जाते ही पालक ने कहा, "दुचूर, मेगा ज्योनिष कहताहै कि 
आपकी समक्षदारी रग दिवाएगी । लेकिन जाप रास्ते म कटी न ठहर ॥ 

भ कहौ नही ठ्या, ज्यातिषी 1 यृडेमियस्र चित्लाया, "गुकञे जल्दी 
शे जल्दी हि दुस्तान छोड देना है} 


अट्ठाईस 


अगते दिन महाराज पुष की राजधानी मद्युण्डके नृषण्ड लोग राज 
पथा पर्‌ धूम्र रहे ये 1 उन म॑वकखन बोल रहा या 1 उनके हाचामनमी 
पेनवारेथौ। वेदे द्वामे हितारहेये। प्रासाद कै बाहर एक ऊष 
से स्थानपर खडा एक सैनिक जोर चोर से बौल रहा था। उसके भास 
पामि सोय जमषड लगाए वड़े थ । वह वहर्हाथा यूनानियोने हमारे 
सय विश्वामधान क्रिया है । महाराज पुर अपते वचनानुमार उनके सहा 
पता कर्‌ रह थे । उनके सेनापति यू डेमियस ने धोते से बलवा कर मरवा 
शला बौर हाधी चुराकर चोरो को तरह भाग खडा हुमा । यह विश्वास- 
धात मौर प्मव्रघातनही तो क्यार? 

शविश्वासधातिमः का नाश हो 1" भीड एव स्वर मे चित्ता उदी । 

वाचार मे एक चौराहे पर खडा व्यक्ति चिल्ला चिल्ला कर कह रहा 
था श्नाद्यो ]' मून्े पता चलाहै किं भाय चद्रगुप्त अर महाराज पु 
मित्र दे को यूनानियो बे गुल मे घुने का शरयास करने वाते ये । 
िसोतरह्‌ यूननी इख रदस्य के जलन गए । उन्होने सह्ाराज पुष बौ 
कायरो को तरह मपने मदल मे बुलाकर मार डला । सानत है इस कौम 
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प्र । णाद इहीने भाय चद्रगृष्तका भी यून कूर दिया हो ! दीनी रीर 
देशके लिए वलि चढगए्‌।' 

इसी प्रधार एक जन साधु चिल्ला चित्ता कर कहं रहा था, आद्या! 
मै जनह! कितु भाज जैन मथवा अय कातो कोईश्श्न नही । ह देष 
दोनोकाहै। पहले हमारी नाजादी पर आक्रमण दभा षा गौरमान 
हमारे सान पर हमारी मैत्री पर नाक्रमण किया गया है । 

तभी भीड मेसे कितीने कहा, खून का बदला चू घेतिया 
जाएगा? 
म हिसा का उपासक होते हुए भी स कथन को समय कै भवूकूल 
मानिता । जैन माधु नेका, जिन लोगो ने हमारे द करो रोव डता, 
जिहोने परु जैसे पुण्यवान महात्मा कावध कर दिया, जिहोने माय 
चद्रमप्त की हुप्या की उने लिए जहिता नहो है । आगे वटो, भाक्यौ 1 
नराधम फिलिषोस भौर यूडेमियस वे महतो कौ माग लमा दो " 

विफरी हुई पीड को सेत चहिएु धा । वह तलवार हिला हिता 
करर भागे वढी । वह चित्ता चिल्ला कर कह रहीथी, भहाराजेषुरं 
मौर माय चद्रगुप्त क्रा प्रतिशोध लो 1" 

चद्गुप्तकौ जय 1“ कोई भीडमसे चिन्भा उठा) 

"महाराज पुरु की जय ।' दूमरेने नारा दिणा। 

फिलिषोस भौर यूडेमियस यूनानियो कै प्रामाद पास पास ये--ितने 
ही मागो ्रितने टी उमादी लोगोने आर ड मन्निदेदी। दीनो 
भरासदधुधू कमै जलने लग गएु। 

यहां यूनानियो का नामोनिशनमिदटा दौ सायिमो 1" कोट 
चिल्लाया । 

तभी किक्ती का स्वर उमरा जय स्वतव्र आयन 1" 

तभी जसते हृए प्रासादा स दु हरी पर जन साधु नै एव ऊच स्थान 
परषहेहोकर पिरक्ठा, खरा भारयौ मरे पाम माम+ 

लोगजन साध के हत गिन इकटठे हाने लग गए शठ देरगै निए 
शोर्गृल चम-पा गया । उ णात वातावरण म पून जन सुने कष्टता 
शुरू कया, माजनभरमसमाग ही-जाय दिषार्हदे रही ट । यूनानियोगेषर 
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आौरप्रामा~ जेन $र राव हुजाही चाहते है, क्रितुहमाराप्रनवहीकी 
वही है । इसके बाद कया होगा ? महाराज पुर आज हमारे बीच नही है । 
देश रक्षक अय चद्वगुप्त भी नही! हम अनाथहो गुह । हमारा 
नाथ बनकर कोन आएगा? देश कौ बागडोर कौन सम्भालेमा ? ये यूनानी 
बडे चालाक है । य बड फितरती ह । यूडमियस इनका नेता है । वह फिर 
यहाँमा पकता है, मदि वह्‌ यहां गया, तो जुल्मकौ देस कहानी 
दृहराई जाएगी, जिका अत नहीहोमा। काश 1 आजभाय देशके 
भाग्य विधाता जीवित होते ।* 
भीदमे से कोई चिल्लाया, बाय देश के भाग्य विधाता जीवित ह| 
मने थोडी देर पहते ही आय चद्रगुप्त को देवा टै ॥ 
“कितने देवाहै आय च द्रगुम्त को?" जैन साधु ने सहव पूषा 1 
भोडमसे एक व्थर्मिन निकलकर जन सधु के प्रास माया बोला, 
भ भवानोकतो कवम्‌ दाकर कतहु किय चद्रभुष्त जवि 
थोदी ही दैर पहने मने उह शेत अश्व पर देवा धा ।' 
भीड हपंत्तिस सै क्म उडी । वह्‌ निनाद कर उदी -- 
आय चद्रगुप्त की जय । देव चदद्रगुप्त की जय 1)" 
जेन साघु ने भीड क्षो सकरेन से शात करते हुए कहा, "साहो । यदि 
देव च॑द्रगुप्न जीवित ई, तादेशकी देवी काधयवाद क्रो 1 उन हमारी 
रकाकौ टै! हम उसके कृतश ।' 
सव लोगो के मस्तङ सुक गए । मानो वे क्रिमी नदुश्य शक्ति के प्रति 
श्वदधा सुमन चढ़ा रहे हो 
तभी जेन साधु का स्वर उनके कानो मे पडा, ध्यदि हमारे मधिष्ठाता 
चचवगएहैतो देणकौ बागडोर वही सम्मालेगे। हमर दही अपना 
महाराज बना्येगे ! हम पौरव, मालवी, तक्ष मौर पवतीय--सबके सम 
उहीबौ भपना महायजा स्वीकार करेगे 1 हम बवण्ड राज्य चाहते 1 
देश मे सुव्यवस्था चाहते ह! देश को प्रूणतेया स्वतत्र रना चाहते ह 1" 
ह सयन एक स्वर मे कहा, "हम दश शो पूर्णतया स्वतत्र रखना षाहते 
+ 


पभो जैन साधु के पास टे व्यक्तिने चिल्लाकर बहा, "भाश्यो ! 
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देवो, श्वेत अण्वं को दौडते हृए देव चद्रगुष्त घा रहै ह ¶ ~ ॥ 

सच ने उप्त भोर देखा ) सवके चेहरे छित उठे। वास्तवम बाय 
चन्द्रगुण उही कीओरमारहैये) 

उभके पासति ही नारा लगा “देव च्युत की जय 

च द्रगुप्त मौय अपने अश्व तै उतर कर उस स्यान प्रर पहुचे, जहाँ पर 
जस सा्ु वडाधा) धह उहै देखकर नीचे उत्तर गया । केवत उपक 
हाथ आशीरषादके लिए उशा) क 

भाहयो } भेरे दशके पीडित भामो 1" चद्गुष्त भीय बते, 

ततिक भी' महाराज वनने की इच्छा नही है । र्य उनका भात्मीयह। कितु 
राज्य की लालक्ताका भेकुर्मेरे मनम की नही उपजा। म महाराज 
पुर को पितत तुल्य सम्चता चा । मै सदैव उनका हित चाहता धा। यह 
भेरा दुरभाग्यिहै कि उर्ह शुके पडयन सैन वचा सका । इसका बुल 
जीवन भरदुखरतेगा। 

तभी नारा लगा देण रक्षक चद्रगुप्न की जय [' 

कौ ओर चित्ता उठा महाराज चद्रगुप्त की जय +" 

चद्वगुप्त मौयतेउटहै शात करते'हुटु का, "मँ महाराज नही, भाषका 
सेवक वनकर देश की सेवा करना चाहता ह । इक से महाराज पुष्ट कौ 
त्मा को शाति मिचेगी । 

सवशर निस्तन्धता छायो रही! 

शमन सच्चे देशसेवकके रूपमे प्रयास किया कि यूनानियी की माधी 
श्सदेशमआगेनव्डे।" चद्वगुप्मौय बोले भने कोशिण की वहिन 
भिन होकर वापस लौट जाए ! देषा हज भी । भवनीने देशक रका 
षी हितु जति जति पूनानियान हम षरजो वार स्यि है, उक्ष हम भूल 
न सकन । महाराज पुष जसे घमत्मि फिर कव श्पधरा पर मवति 
हो 

भीड चित्ताद्‌ महाराज पुरूक्ी जय ।* 

(महाराज दुष की इत कायरतःप्रण हत्वा प्रर मून्ञे हादिक दुघ है” 
धदगुप्त भोर्य ने षहा, उस बकर दुचदै द्वात काङ्ग उनकी 
ह्या भरे भूनानिणेनं दश म मव्यवस्याफंलानेश्चो कौशिकी द चाकि 
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दै सेना लेकर फिर मा सदे शौर स्वाभी हीन इस देश को पावि तते रोद 
सकं।' 

श्य्‌ दैश हमारा है । हम स्वामी हीन नही रहे ।* भीड चित्लायी, 
"हमारे स्वामी आप है । हम अपको महाराज बना्येगे ॥ 

परर्मैतो आपका तुच्छ सेवकहूं।' चद्वगुप्त मौयने कहा, मै 
महाराज बनना नही चाहता }' 
९ फिर एक गगनभेदी स्वर उभरा (महाराज चद्वगृप्त की जय ॥' 

भीर तभी किष व्यद्िति ने ताज लाकर चद्रगुप्त मौयके स्िरपर 
रव दिया । बहा श्रजा वधुमौ की इच्छा से भारत के महान रभककोमे 
मातव, कुलूत, पौरव, तक्षशिला ओर पवत राष्ट्रा का महाराज वोपितं 
करताहु) 

भीडने शिरस्त्राण भौर हथः कौ चीजें उष्टाल-उछाल कर कहा, 
"महाराज च्रगुप्त की जय 1" 

मौर चद्रगृप्त मयने धोरे से सिर कुवा दिया ! 

५ अव भी फिलिपोस यर यूडेमियस के प्रासादो से लपे निक्त रहौ 

थो! 
वहाँ से घोडा दौडाते हुए चद्रगुप्त मौय क्षेलम के किनारे बनी 
दिवा म पचे । उसमे एक दीपक टिमटिमा रहा था । उसीको क्षीण 
सेनी म नाचाम चाणक्य विचार मुद्रा वेढे हृए ये । वधल को देव- 
करवै प्रमनहा उठे! वोले वल्स। भानस्य ब्राह्मण की पहली इच्छा 
01 । भाज दश स्वतत्र हज । मौर वक्त उस स्वतव्र देश का सम्राट्‌ 

। 


चद्वगप्नं मौय ने आचाय .चाणक्य कं चरणोंको स्पश करते हए 
शहा, यह्‌ सव गुष्देव की कृपा कः फल है \ 

मात्म विश्वास भीरस्वाय व्यागसे ही सिद्धि मिलती है, वपल 1" 
भाता चाधक्य ने कहा, वत्स । यव तक जी कु हआ, बह हमारे काम 
श्य सिफि एक मशरै) यूनानी हमारे देश सं पलायन कर गए । हमने 
स्वतकताक सांस ली। फिरभी एक वात हुदप का शूल बनी हई है । 

“सेन-सी बात, गुखदेव ?' च रगृ मोय ने उलमुकता ते पृष्ठा 1 
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“युपल ! पठ्‌ देश छोर छोटे राग्यो मँ बदा दमा है माचा 
चणक ते तनिक चिन्तित मुदा म कटा, “इतत स्विति म यह्‌ सवततरत 
किसी भी समयनष्ट हो सक्ती है । पिह मी समये ओर हिरदर 
एककेवानदूतर भौरदु्षरेषे बाद तीप नरेणका प्ररालित करताद्मा 
भागे वद्‌ सक्ता है" 

गुरेव 1 इसका वाहं उपाय ?' च द्रयुप्त मीय नं पृष्टा! 

ष्वृषल } सकरा एक ही उपाय है ¢ भावाय वाणक्य नैकाः 
शसम्भूण देण एकश हो ! छोटे छोटे राज्य मिट कर भारत भर म एकव 
राज्य स्यापिन हौ ।* 

(इसमे तौ समय लगेगा, गुददेव ]' चद्दगुप्त मीय नकटा । 

हौ वृषल ) कके सिवा भौर कोई चारा भी मही है" भाक 
घाणक्य ने उत्तरं दिया} 

गुरेव परा स्वप्न पूरा हो ।' चद्धगुप्न मौय बोले! 

अयण्य पूरा होगा वत्स 1” याचाय चाणक्य न कहा, "इते तुम ह 
रुरा करौगे ) वह दिन दुर नही जव तुम समभे भारत के शप्राट हीमे 

च द्गुष्त मौय कमेः भर माइ (बे धीरे बोले, ष्व के 
माशर्बाते भौर दइसयज्ञ मे महामात्य का काय मापकीही का 
हागा।' 

शुम कते हो ते कषणा ही । आचाय चाणक्य धोत्ते तेर्नि क्क 
बार फिर वचन देना होगा वृषलं 1 

म्ला कीजिए गुर्देव ।' चद्रगुप्त मौपते कहा । 

मेसी कोड भी मज्ञा दाली नही जाएगी ।" कहत कहत भावम 
चाणक्य गम्भीर हो मषु) 

सापकी माजा पालन म यदि मँ अपना सवस्व भी अर्पितं कर्करा 
तो सपना जीवन सफल समञुगा ॥ च द्वगुप्त मोय मर माचाय चाणतय क 
चरणो को स्पशकरते हए कहा । 

वचाय चाणक्य न चद्रगृप्त मौय के चिरपर हाथ रख करकट, 
शुग युय जीयो भारत सप्रादु 1 मब तुमजा सकते हौ! राजयानीमे 
सास्य अवय तुमह प्रण दवजा भिलेगा ! मति मण्डल वुम्दारी ्रतीक्षाकर 
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र्हा है। 
च्रग्त मौव प्रणाम कसः अपने अर्व पर वेठ कर राजधानी की 
मोर वढ ग्‌ । वहा पर मत्रिमण्डल नं स्वागत किया। शासन की बाग 


डोर सम्मालति ही उहोमे मदाराज पुर के निधन परर तेरह दिन तक 
रजसी शोक मनाया। 


उनतोस 


स्जीवसिद्धि 1' माचाय चाणक्य न पकारा 1 

आज्ञा, महामात्य ।' जीवसिद्धि ने अदर प्रवेण करते हुए कहा । 

तुम्हारा अनुमान ठीक है जीवसिद्धि। आचाय चाणक्य गम्भीरतासेः 
बाते, भजसे म सम्राट चद्रगुष्त मौय क्त महामात्य हू 

नतेथतो आजसेही प्रासाद मे वलं कर रह्ग ।' जीवेनिद्धिने प्रसन 
हाकेर कहा । 

क्था )' आचाय चाणक्य चौक कर वोतते, श्रासादमे । नही जीव 
सिद्धि, प्रासादमे नही! मँ इसी कुटिया मे रहुमा । आमोद प्रमोद, 
विता ओर रेश्वय ब्राह्यणके लिए नही बनाए गए । ब्राह्मणका 
भाम चेवलसेवाकरना टै देश भौर समाज की सेवा । भामोदे प्रमोद, 
विललास ओौर देश्य केवल राजाओके लिए र्है--उनही कोमुबारकटो। 
मत्तो यही रहा 1 भौर तुमभेरे पाक्त रहागे ] भविष्य मेेसी वात 
तुम्हार मृहसेनसृन्‌ 1" 


४ क्षमा प्रदान कर, महामात्य )' जीवसिद्धि ने सिर काक्र कहा, 
फिर कभी ठेस गलती नही होगौ ।! 


जीद्िदि ! सभ्राटनेता तरह दिन का राजसी शौक घोपितक्र 
ध है महामात्यं चाणक्य ने कहा, "पर तुम्हे दरस वीच यह काम करना 
गा 
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“आज्ञा की जए, महामात्य ।* जीवत्तिद्धि ने कहा । 

'पवतेश्वर कै राज्य मे, बुलूत मे, तक्षशिला मे, इदमस्य मे, लिच्छवी 
राण्य मे, ता्रसिपिमे भौर मगध मे हमारे जो लोग, उँ भवि 
भेजना होगाङ्रिवे समाट चद्रगुप्त मौय की विजय के उपलम्‌ 
पन अपा नगरो मे प्रदशन वरे 1" महामात्य नाणक्यने कहा, देशभर 
मे सम्राट्‌ चद्रगृप्त मौय कौ जय जयकार हो । देसे भाषण हो निसो 
उह भारत का रक्षक भौर दैव समक्षने लगे । इतना मान हौ अकरा, 
इतना यशगान कि छोटे छोटे राज्य भय से आतक्ति हो टे +” 

देता ही होगा भ्रहामाद्य ।' जीवसिद्धि ने कहा, हारा चरु 
मौय लिए तो हर राज्य के लोग अने प्राण तक -योच्छावर कशे $ 
लिएतंयारदहै।॥ 

यै जानता हूं जौवसिदधि। महामात्य चाणक्य मे वहा, गवनवु जिस 
उदेश्य से यह सारा प्रचार किथा गया उत पुण करने का सम्य अव 4 
पहना दै । महामात्य कौ मोहर बन कर बा ग होगी । राजसौ गोर्‌ 
चाद उत मोदुर कोला कर मगध के सिवा सव राज्यो को लिखना € गा 
कियह्‌पत लिपमेके एक मासके भदरम-दर सप्राट चद्रगु्त भोय 
को कर देना ओर सव राग्याधिकश्रार उदे सौपना स्वीकार करमयथा 
उनके राज्य पर भक्षण कर दिया जाएगा । हसी के साथ लिना ङि 
सप्राट यह सव्र वुछछ अपने लिए नही करना चाहते विनेशी माक्रमणा + 
मुक्ावले म॑ देश के भीतर एक राज्य सत्ता वनानेकेलिषएुही करना नाह 
है 

समज्ञा महामास्य । जीवसिद्धिन कहा रेसा ही होगा) 

ओर सुनो 1 महामात्य चाणक्य ने कटा मुने पत्र दिवा तेना। 
माहर मेरे सामने लमा । गोर इस एव मास म विभि न राप्यो के परीतिर 

इतन प्रन होने का भदेश भेज देना वरि राजामो के लि्‌ हमारी वात 
मानतेवै तिवा भौरको्हचारान रहै? 

महामाय की जय हो + जीवत्तिदिने कहा, भापका भदे 
धिरोधाय।' 

“मव जायो, नीवस्िद्धि । महामात्य चाणक्य बीते, श्वाहर भात 
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हयोा । उत्ते मेरे पास भेज दौ ।' 


पालके बाहर वेढा हुजा जौवसिदि के निकलने की प्रतीक्षाकेर रहा 
था 1 उक निक्लते ही वह कुटिया मे प्रवेश कर गया । बह अपने धरनि 
भेसमे ही था। महामात्य चाणक्य को प्रणाम करके बोलला एक समाचार 
है मुदैव 1" 

मै जानता हू, बस्स 1' महामात्य चाणक्य नैक्हा मैकामकीः 
अधिकता वेः कारण तुम्हे पटले बुला नही सका । पूटेमियस को भगा कर 
जो तुमने सराहनीय काय किया, उसके लिए मेरी गरसे वधाई । 

गव । मेरे कारण महाराज पुरु कीजो हत्या हुई, इसका मुशे 
वहूत दु वहै ।' पालकने भीगे हुए कण्ठ से कहा । 

महाराज पुर महात्मा थे ।' महामात्य चाणक्य ने गम्भीर स्वरम 
कहा, यह म जानता हू, पालक । कितु देण को जज महात्माी की मही 
रागनीतिक्ञो की आवश्यकता है । महाराज पु दे मरण से देशक्षो मधिकं 
लाभहृजादहै भोर जीवन्ते हानि होती । अव गूडेमियस का समाचार 
कहो।' 

गूढेमियस का ता कोई समाचार नही गुरुदेव ।' पालक ने कहा, एक 
मोर महेत्वधूण समाचार है ।* 

"वह्‌ क्या? महामात्य ने गम्भीर होकर पृष्ठा । 

शरुडेमियस वे पलायन करन बे वाददही एक सदेशवाहक कवूतर 
उरक महल मे भाया था ।' षालकने कहा, यूनानी माषामे एक सनेश 
लिखा था। सिकदर षी विलोचिस्तान मे मृत्यु हौ गई) 

मिव-दर परलोक धार गया !" महामात्य चाणक्य ने चौद क्र 
कहा देखा दालक । यह समाचार फंलनेन पयि क्से क्म एक मास 
तक! पनेर ओर वात ?” 

कवल एक { पालक ने सिर शुकाक्रवहा, याप जानतेदैकिर्मे 
चित्रकारहू।' 

“ज्योतिषी महाराज ।* महामात्य चाणक्य ने मम्क्गा क्र कहा पर 
उत्स क्या? 


प्तक ने तिर सुका कर वहा, मैते एक चि बनाया है गुद्देव ।* 
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चित्र महामात्य फे मख से निकला । 
हहा गुरुदेव ।' इतना कहू कर कपडे मे लिपटां चित्र गुरुनेव फे साम्न 
रख दिया। 
महामाप्य चाणक्य ने कपडा हटाया । चित्र को देख कर एकाएक 
उनके चेहरे का रग बदल गया । उनके मुख से निकला, "माया, भेरी 
प्यारी बेदी 1“ 
शरदेव । युदधेमियस के प्रासाद मे समय काफी धा । पालक न षह 
मै हेन माया को यह स्मति चित्र बनाता रहा ।' 
माया 1 मेरी प्यारी बच्ची 1" महामात्य चाणवय ने एक लम्बी सि 
भरते हए कहा पता नहां वेचारी किस हालमे है ? वह जौविति धोद 
चवा नही । मेरी नीति यूनानियो को सदेढने म सफल रही भौर उन 
चद्रगुप्त मौर्य को मम्राट बना दिया । पर अपनी प्यारी वेटीकानतो 
खोज पायी । बेट, तू कहौं है ? बोल नहो सकती । एक वार वौ तो। 
म तेरेलिषएु आकाश पाताल एक कर द्गा।' 
इसे साथ ही महामात्य चाणक्य की वहो बडी आदो चे भशर दत 
क्नलगे। 
गुरव ष ठेस स्विति देखी तो पालक घडा गया । 
इस चिव्रकयेलेजाभो पालक 1 महामात्य चाणकेय न कटा, 
म्रा यह चिव मुके दु नही करने दगा। "दस मरे पास मत रवो । 
भौरी चित्र वनात समय एक बातत्तो तुम भूल ही गु! माया विदिया 
षै दये क्ष्पोल पर एकसाषदोत्तिलह 
ट ह गै पूल यथाथा, गुष्देव ।, पाङ न कहा, “अव भाज्ञा षाहता 
है 
मकै वाद पालक चिधषादठा कर भौर नमस्कार करक षता 
गया | 


तीस 


हिरिपर के निकट महाराज पवतक के भय उद्यान मे राजकुमारी 
छाया एक सु-दर सी शिला पर विचार-मग्न बैठी हर्द है। तभी किसीनै 
वकारा छाया! 
राजकुमारी छाया ने चौक कर देखा । उसका बडा भाई युवराज 
मलयकरेतु पुकार रहा है । उसकी अवे भरी हई ह। 
छाया उपतके पास जाक्रर छाती से लिपट गई । बोली, "भय्या । तुम्हारी 
आंघोमर्गापू।' 
भरी प्यारी बहन ।' युवराज मलयकेतु दृषी मन से बोला 
चुम्हारा वडा भाई कहलान के योग्य नही ।' 
सान कहो, भय्या 1" कतं कहते छाया की भंव भी भर 
-आदे। 
जो भाई अपनी छोटी बहन की पौडा क्रो वाट न सके ओर मूक्दर्शी 
चन। दैवता रहै ।' युवराज मलयकेतु बोला, "वह्‌ भाई कृटलाने योग्य नही, 
छाया 1 वह षापाणदै।' 
छाया के अधरगे पर एक पिस अआ यई । उपे दवा कर वहं बोली, 
"ममं तुम्हाराक्यादोपटहै भय्या?मेराभमग्िहीखोटाहै। मेरा देवता 
मुक्षत रूढ गया है । उक्षके हदय मे केवल एक ही धुन है-देश को स्वतव 
चगाना--उसकौ शक्ति को बढाना । पिता नहो मानते।मेरे ही पित्ता 
अपनी वेदी की राह मभा खे हए है। तुम क्यो दस अभागिनके लिए 
दुखीहोतेहो? 
प्यारो बहन । युव रान मलयकेतु ने कहा, "ह तुम क्यो भूल जाती 
होकिवंमेरेभी पिताहं! युवराज वना कर भौ मुस परामश नहो 
निया । फिर चद्रगुप्त मौयने भी श्लत नह क्ा, छाया { देव भेएव 
राज्य भौ मावध्यक्ताहै। एक स्त्तामहीदगका हिति टै! तभीतो 
देष सनिन्ाली हागा । तभो तो विर्व कय अग्रणी वन सक्या, जयया 
यूनानी पिरि आक्रपण कतमे मौर छोटे छाट राज्य फिर उनको विशाल 
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सेनाके भागे सिर युका देगे। भँ गभो महाराज के पास जाञगा। रह 
भवगरतत कराङया ङि उनके हठ स उनके ही परिवार क्रा सवनाधहुभाजा 
रहा है । परिवार म एक अबोध वालिका रो रोकर अपने प्राण दन १ 
इसी है मौर दश म स्वतवता को रोती हई देवी भभिशापपूय नके 
सं उनको भार देष रही है । उनक्रा हठ हभ सव कौ-सारे देश को 
नष्ट ।* 
राजव्रुमारी छाया ने जल्दौ स युवराज मलयकेतु के धृ परहाप 
रखते हए कहा, एसा मत करिए, भय्या । इषस को लाभ नही होग। 
मै महाराजके पास गई यी! व अपने विेय कक म भामो प्रमोद मीर 
ये} गढनग्नावस्यामे एकं नतकी । मेरी बात सुनकर वे चि्तयि 
य--चकी जा यहां मे नादान छोकरी यह्‌ राज की वान ह! तेरी समत 
मरवैठने वाली नहो । मौर फिर मदिरा कां पात्र होढ स लगातिपा। 
नौर म रोती विलखती चली आई । 

विता है भयवा पायाण "युवराज मलयकेतु निल्ताएु व्वारी बेदी 
को अश्रु वहाते दे कर भी उनका हदय नही पतीला । इत राग्यकां 
आकिरवेक्वतकसायनिरए्‌ रहम ? क्या मरते समय भी चिता ५ 
साले जाषए्ग। ठे राज्य लोलुप कनो प्रिक्कार है धिक्कार 
छाया। 

क्याक्टतेहो मय्या? छायाने युवराज मतयते कै मपर 
हाप रतह्‌ कहा वेकेवल महाराजहौ नही, हमारे पिता भीह। 
ञदटकृष्टमतक्हो । मेरभाग्यम यदि रोना लिट, ततो पपे चुपवापर 
रनद) 

वहन, छाया ।* युवराग मलयकगेतु का दु ख उ्वालामुदी यन कर एद 
पहा। 

ष्ट पम्पा 1 कहकर ष्टाया प्रपने भग्यास तिप गरई। दाना 
अधु तपटपं करनं भरिरन लग। 


{,, इकतीस 


५५. “ 


स्वेरेकी विहान वेला थी । महामात्य चाणक्य मंगु स 


केरलौटेये।वेअष्वकौ वाध कर अपनी कुटियामे भार्‌) 

कुठ देरनाद ही भास्कर देव एव दिशा से उदित हृए । भौर उनकी 
प्रथमरिरणके साथही जीवसिद्धिने दिया मे प्रवेश करके प्रणाम 
क्रिया| 

काय पुण हभ, जीवस्षिदधि ।' महामाप्य चाणक्य ते उसके हायम 
भोजपत्रोके पने देवते हृए कहा । 

षदा महामात्य ।› जीवसिद्धि ने कटा शरुलूत लिच्छवी वैशाली, 
हस्तिनापुर, शालिकोट, तक्षशिला भौर सिधु देशके राजाओंनैहमारी 
बात मानौ है । महाराज चद्रशुप्त मौय कौ सनाएुं इन राज्योमे प्रविष्ट 
हो चुकीरहु । सभी राजाभो के लिए बमापके आदेशानुसार जाजौवन भत्ता 
निरिचित क्र दिया गयाहै। 

महामात्य चाणक्य ने प्रसन होकर कहा, "हतो शुभ समाचार हैः 
जोवसिद्धि ! वृपल आज ठीक अर्थो मे सच्राट बने। आगे ।' 

शवावल से हमारे गुप्तचर ने लिखा है कि सेल्यूकस कौ बेटी कुमारी 
हलेन भव भी हमारे महाराज के लिए दीवानी हो रही है ।' जीवसिदधिने 
एक भोज पत्र पढ कर बताया । 

"वहूत खूब 1" महामात्य चाणक्य का अट्हास कुटियामे मूज डा । 
फिर बोले गुप्तचरक्षो लिख भेजो कि यह प्रेम दिन दिन बढता चला 
जाए । कमन हौ । सेत्यूकस तो सिक-दर के बाद अब फारस ओर बाबल 
कासश्नाट वन्वंडादहै। दृपल के लिए उसका प्रम लाभदायक सिद्ध 
होमा । भौर हा शायद वृषल उसे पत्र लिखना न चहि । उनस कट्ना 
महुमरीञआनाहै। वे हेलेन कोपत्र लिखंप्यार भरा ताकि वहु उसे 
पढ़कर दुनिया की सारी बार्ते भूल जाए । यहं पत्र मत्िशीघ्र जाना 

चाहिए । 

"एता ही होमा, महामात्य 1* जीवसिद्धि की भर से उत्तर भिला। 
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"आग 1" महामात्य चाणक्यनक्हा। निः 

श्टमारे पव पै उत्तर म महाराज पवन न तिथ ॥ जोवर्नि 
पटते-पढत रक गया । 

“पवत 1 मरमात्य चाणक्यने चीक्‌ क्र कटा, पवतरनं क्ण 
तिष्ठा? 

जीवत्िदि न उप भाज पय कौ धीरे धीरे पदा, पपकतेखर क॑ पनए्‌ 
पिष्यलो भानन रे उदण्ड युवर भौर हरोपुर रे उच्छ धत प्रादाय ¶ 
सामना करमेक लिए हर समयरतयारहै। यदि हम परर भाक्रमभ सि 
गपा,तोहपम उनदोनोकासिर ! त 

श्पदरो पढ़ो! मागर षया तिधा है 7" महामात्य वाप चिनाण र 

जीयतिदिने डर इर्ते उस भाजप प्ुयाङिपा, टम रनद 
कासिर काट कर अपनोसीमा पररुयदेय। धि 

महामात्य वाणक्पको आवोस भंगार यदमने सम । णर 
हाप मलन हण निर दवति हए वब्ुदियाम श्र स खर उधर 
धप्रण्सडी समदमदधरनमप। 


हषर 
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जीवतिदि भय के मारे बात नही सक्ता। कवल सिर सुका कर 
चला गया! भौर महामात्यं चाणवेय वैसे ही क्रोध मे जलतं हृषु बोते, 
श्पवतक । पवन 11" मौर उहोन फिर उसदृटी हई यष्टिका को 
उटालिव्ा । घूर कर उसकी भोर देषा । फिर जमान पर लार से पटक 
कर उस पर अपना पैर र दिया । इसके वाद क्रोध मे कुटिथा के चक्कर 
काटने लगे 1 हर वार वह्‌ टूटी हह यष्टिका उनके पैरो क जगि नीचे आकर 
कुचसी जानै लगी । 

दसी अवश्या म आक्र सम्बाट चद्रगुप्त सौय ने आकर उह देवा । 
शोघ्रतास यगि वढकर उनके प्रव परस्षिर रख दिया भौर हाथ जोड 
कर वोते, "गुरुदेव 1 

महामात्य चाणदय स्क गए । सम्राट चद्रगुप्त मौय को उटाकर बोले, 
वपल । कल सवर तुदँ पवतक के राज्य कौ भोर चलना दै । ग वुम्हारे 
साय चलूगा} इस याव्रामहम दानो कोभेस वदलना होगा । त्रिप्तीको 
यह्‌ भी परतः नही लना चादिए कर हम पवतकके राज्यमे गएरहै। 

प्रवेनश्वर के राज्य मे" सम्राट चद्धगप्ते मौय चौक कर वाले । 

हां वपल 1 म जानताहँकि तुम्हारी छाया विरहमे पाग्नही 
रहीहै। मदामाप्य चाणक्पने शात होकर कषा तुम उसि मिलना । 
मँ अपने गुप्नचसोजे मनूगा । छाया कै पिता पवतक्र न हमारे राज्य मे 
सेम्मिलिते होन से इकार करदियादहै) उसनवहादहैकरि वहुमेरा भीर 
नुम्दारय प्निर काट केर अपनी सीमा परलगादगा। 

सम्राट चद्ुप्त मौय चिल्लाकर बोते "मेरे गुरुका पिर) कहीं 
उसकी शामतत तो नही आई । बस्‌ केवल आज्ञा दं, गै सना लेकर उमवं 
राज्य को त्स नहस करदू ।' 

"इसकी आवश्यक्ता नही वपल }' महामात्य चाणक्य सोचते हुए 
बोले "जव तक्त कोर मजबूरी न भाजाए मँ भार्दीया क्ल मापसमे 
सडनेनदृूधा। गभी हुं मगध बरी विशालसेना से -डनाहै । फिर 
भूनानियोकाभयभ्ी मभी दूर नही हुमा हे ! इस समय नीति को भाव- 
ष्यकता है । साच समक्न क्र कदम उठान वी जरूरत दै, सेना की नही! 
फल सुब्दरी हम चतर देना होगा 1 
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शुखेव षी आज्ञा !' सम्राट चद्वगुप्त मौय न सिर सुका कर ष्टा। 

"एक बात मौर वपल 1' महामात्य चाणक्य वोत, *आाज सध्या कोर्ग 
तुम्हार भरासाद म आका । तुम ारपाल षै वह देना कि वह मुय प्रव 
न करन दे।* 

“गुरव । समाट चद्वगुप्त ने चकि वर षहा। 

घवरानं की मोई वात नही, वृषल { महामात्य चाणक्य दृठ सोच 
हृए बोले "र चाहता हं कि लोग जानें दिः तुमने मेरा अपमान विया है । 
र्म द्वारपाल सा क्नगदा वरूगा । तुम उसी समय प्रा्ाद वै द्वार पर धाकर्‌ 
भ्रोध से कट्ना, ओ ब्राह्मण । तुम्हारी उच्छ खलता मूङ्तप्त सहन नी 
होती । तुम मरमिवरोम्रोमेराणनरु वनारहहौ। चले जाभौयहास्‌ + 
भाज से तुम मेरे महामात्य नही हा ।* 

गुुदेव ।' सम्राट चद्गुप्ते मौय नं उनके चरण स्पश करे हृ 
कहा, यह मूत्त न हो सकेगा । ठेसा राज्य मुक्े नही चाहिए । 
नीति मुले पच द नही जौ मले गुरुदेव का अपमान करवाये । देषा 
गलत कदम शिप्तीको धोखा देने के लिए भी नही उठा सकता ॥ 

पागल न भनो वपल । मामात्थ चाणक्य थोडा हेते हए बते, 
भारत का हित इमी वातमे है! पवत्तक मृद्यते घणा करता है । उपक 
गरप्तचर यहासक्रिपरहँ! वे मेरा ओर बुम्हारा चण्डा करान का भवर 
भी खोजत प्ररत है । दमस पवतक ओर उसके गप्नचरो को विश्वास हौ 
जाएगा क्रि वे अपनं प्रयातत म सफल हए । गौर उनका यह विषा ही 
एक दिने उनके सवनाश का कारण होगा । ओर तुम्हारे हृदय स म भती 
भाति परिचित ह! तुम्हारो गुरुमक्नि मुयस छिपी नहो । उसके निए 
ठुम्दे किचितमात भी नितित होने की आवश्यकता नही है +" 

आप मङ्कि बहुत कठिन काय करा रहे ह । सम्रार चद्वगुप्त मोष 
नेका गु्दैवकी इच्छाके भागे च द्रगुप्त का मस्तक नत है 1 
ईश्वर तुम्दे दीर्घायु मौर पूण विजय प्रदान करे ।* महामात्य चाणक्य 
नै चद्रगुप्त मौय के सिर पर हाथ रते हए कहा आज सध्या कर्मे 
कुम्हार प्रासाद पर मागा! मरा अपमान करने के वाद तुम भपने मत्रि 
भव्लको वटक बुलवाजोगे नौर उरे अदे दाग क्रि अपना-अपता 
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काय सुचार रूप से कस्ते रहे । भौर कल विहान बेलामे हम यहासे 
चते जायेगे 1 
शरख्येव की इच्छा धूण हो ।” सघ्राट वद्रगुप्त मौयके भूख से 
निकला । इसके बाद वे नमस्कार करके कुटिया से बाहुर चते गए । 
महामात्य चाणक्य ने टूटी हुई यष्टिका को उठाकर कहा, "पतक 1 
अत्ुमेरौ मुटटीमेहै। 


वत्ती 


अगले दिन विहन वेलाम दो व्यक्तियो नं म्नेलम कै तटपरवडी 
एक नौका के नाविक संकटा, उस पार चलोगे भार)" 

नाविक नौका मेवा ऊेघ सा रहा था। उसने अधषुली मादो 
देवा । दो व्यक्ति धाडो कौ लगाम पकडे हए खडे है । भेधेरे म वह उनके 
ढे हुए मुह नही देख सका । 

उसने जम्भाई लेते हुए कहा, "दतनी सुवह्‌ नाव नही खुलेगो । थोडी 
वैर द्रो । सूय भगवान के दभन करके ही हम चलेगे । तब तक भौर 
सवारीभी मा जाएगी ॥' 

उन दोना व्यक्तयो से एक बोला, “जरूरी काम है, भय्या 1 तुम 
सवारिपे का सोच मत करा । हम पूरी नावे काङ्रिरायादेभे। वसहमे 
धोढो के साथ जल्दां ही उस पार पटवादो 

परी नाव का किराया सुनकर नाविक्र कौतद्वा टूट गईं । उसने 
फिर उन दोनो कौ आर देवा, बोला, अच्छा, माधा स्वण देना होमा 1" 

वही देगे 1' पहने व्यकिति ने कहा, “नाव खोलो # 

दूसरे ही क्षण वे दोभो व्यनित मयने घोडा के सायनावमे ये) उनने 
यैक्ते ही नाविक ने नाव चलानी शुरू कर दो । दूसरी पार पहंघते ही उस 
ग्यनि ने अदं स्वण नाविक की हेली पर रख दिवा 1 
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दकं वाद वे दोनो अपने मपे धोडे पर चटे भौरत्न मै एक नोर 
कै वढग्ए्‌) 

धीरे धीर्‌ भास्कर दव प्रव दिशा मं उन्तिहनि लगे} उनम 
र्यी क्रिरे धरा पर षन प्रकाण फलान सगो ती ख दोगोमर 
एक ने निषििते स्थान पर पृहे कर वपते पडे फो समरम्‌ खीचती हृषु 
कहा, "गृषदेव ! 

दरे भे भपने गुह परे षपशा हृटति हए बहा, धह हमारे गू 
भाक्षेग है । यहां गुनदेव नही चनया । कठ देर फतिषए गव दाव 
गहामात्य ह नीर न वुम्हारा गुगदेव { सुमहो वैशाली के नगररपेठ प्रतापा 
ल्त्य नीरू तुम्हारा नगरणक चिप्ण्‌ {" 

शण्नेव । मै जाता हं यह आपद नीति है महते व्यक्ति ने 
धौडे से उतरते हए शटा प्रतु भपय सेवक कह कर पकारनं फी 
क्ति ता मसी जिह्वा मे नही चद्वगु् जिस निनि गुरेव को तवक 
रुनयया अथवा करेगा, उरी दिन मै सव्वं हृदय म प्रायता कप्त हि 
भवनो उसका नाशक्रदे। 

(शान्त रहो वपल 1" महामात्य चाणय ते भीता से कहा प्रह 
दुरति कराने तोस्यानहै गौरन ही समय) हवा केभी कान हहह! 
हेमं भेत वदल चिया, नाम वदल [लिथा अ वृ देरव तिए्‌ हम 
अपने मसली अस्वित्व का भ भून जनाद्ग ।' 

कत सध्या को मासाद कै द्वार प्र जा जापका अपमान हमा 
उसकी स्तानि म कभी हृदय से निकाल नही सकूगा ?' पते व्यक्ति गै 
कहा । 
भद वकत परी करोमे अपया नह ! दसरा व्यक्ति श्रोध स्र बोला, 
कूम होता है, नगर मड केप अश्व यक् गथा ' लेक्रिन योह भौर 
कलते परनेए पौड़ तंवा पिलेम। अवक्त यत्रा चम्बीहै। फिर 
राहुमेख्करनामीटीक नेहींदहै) 

पष बाद ठोनो गोफ पर नकर दवयति दे गदव्य पकप मोर 
भद्‌ ग्र 


तैतीस 


हरीपुर के निङट पदनह का भव्य उदयान । उसम विशाल सरवर 
के पाम वना पवतक का प्रासाद । उसके विशेष कक्षे मे महागज पवतक 
अपने सामतो के साय रगरलियौ म मस्त । अद्धवस्ना सुन्दरियां मगूरा- 
कारस्वण प्रावो से मदिर। उदेल उडत कर सबकी पिलारहीयी । 
उनका सौ दयं भौर मदिरा कौ मादकता उनकी चेतना को सुप्त कर 
हीथी। 

इसी मवस्था मे एवं नतकी के पैर धिरक रहे ये । महाराज पवत्तक 
अमनी भूजा फेला कर उपति भामोशमेंलेनेकीवेष्टाकर रहिये, तमी 
राज्रमारो छायाः ने उस कका मे प्रवेश र्वि } 

सतकी की दृष्टि राजकुमारी छाया प्रर प्रदी । उसके धिरक्ते हए 
पैररुक गएु। धुघषभो की आवाज एकदम बद हो गरई। सामतगण 
सम्मत कर चैठ गए । तभी महाराज पव्रक की दष्टि राजङ्रमारी छाया 
परर पडो । कडश्नी हुई आवाज मे बोले तुम यहा 7" 

हा, पिताजी 1' छाया न मस्तक शुका कर कहा, आज सारी मयदि 
फो भूता कर, लज्जाकोत्याग क्र, आपकी बेटी इस विधेप क्षमे 
गाईदै । क्या यही मापा मव्रणा कक्षै? क्या इसी मवणा कै लिए 
सामन्तगण एकतित हए ? 

महाराज पवत्तक कौ भृकुटि तन गई । समय कौ उचिनन जानकर 
उदनि इतना ही पूछा, "दस समय यहां भाने का कारण 7?" 

कारण । राजकमारी छाया ने कहा "जाप मौर्य राज्य परभाक्र- 
मणकरनेकौर्तेयारीकर रेह मापन सेनार्ये तैयार वे भाक्ता 
मिलते ही मौय राज्यम प्रवेशं कर जाएगी ।' 

राजरुमारी छया के इन शन्नो से मह्यराजा पवतक् का नशा चूर 
धूरो गया। वे सीधे वहते हुए वोत, तो फिर 1" 

भ हस मसमय मे यही बताने माई हू, पिताजो 1 राजकरूमारौ छाया 
ने गम्भीर स्वरमे का, "यदि ठेवा हमा; तो आप सेना छाया की देह 
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क रोदती हई गे बढ़ सेमी । भापस रय मौय र्य प्क क्ता 
अपनी वेटी फी साण परमे होकर ॥ न 

तभी राजन्रुमार मलयनेतु ने प्रवेश करके कहा, “स न 
लाणवे उपरसे भौ] चद्वुप्त मौर ने भूनानियो को भारते घदेड 
जौ भारतीयो पर एहसान किया है, उप्तके वदते म उनवे राज्य पर क 
मण करना, देए से शयूता करना ओर भूनानियो की सहायता कर 
दोगा +" पवत वोत 
गुवराज मलयकेतु के इन शब्दो को सुनकर महाराज प्रवतक फ 
नही भए, बल्कि तनिक मुस्करा षर योल, लगता है हमारा एव व 
साधु बनने कौ तयारी कर रहा है । भव वह्‌ विश्वधम का प्रतार क्न 
चाहता है ।' + 

६ 4 मलयकेतु पिता के इस व्ग्य से तनिक भी विचलित नही 

हए । उ-हंनि परण उत्साह के साय कहा “अभी तो मापका कथन यषां 
सेद्रूरटै पिताजी । हो सकता है फिसी दिन यह सच भी हो जाए । मृ 
आपके राजकाज लोभ-नीति ओर भोगविलात स चणा है । एक ही देण 
जमलेकर एकी भूमिकाअन खाकर हम केवल स्ीमाओ भौर मधि 
कारो के लिएु भला दूसरो के गले क्यो काटत फिर ? 

(समञ्चा 1” महाराज पवतक ने मुस्करा कर कहा । भौर फिर सामतो 
की भोर देखकर बोले, आप लोग जाए ।' 

सामतो चले जाने के वाद नतकी ओर सोमरस पिलनि वाली 
सुदरियोसेबोले, वुमभो ॥ 

युवराज मलयकेतु ने इधर उधर लूढके हुए सुरा पत्रो की ओर सकत 
करते हए कहा इस सुरा भौर नत्य को लेकर ही भाप उसं महावीर 
चद्रगप्त से लोहा लेने चले हं जिहोनि कुछ न होते हृएु भी विष्वविनयी 
प्िकदरकेर्दात्ति खट्टे करदियेये। 

ह । महाराज पवत्तक के मुख से निक्ला । 

पिताजी । क्या आप्र नही जानते कि आपकी प्रजा महाराज चद्व 
गुप्त मौय को कितना चाहती है 2 उनसे कितना प्यार करती है ? छाया 
बलौ उनके साय युद्ध छिढते ठ यापक राज्य मे विप्तव मच जाएगा +" 
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महाराजे पवेतक के अधरो पर मूसकान खेल रही धी 1 वे हँसते हृए 
योते, लगता दै, तुम लोगो की बुद्धि तनिक भी काम नही कर रही है) 
सौर फिर तुम राजनीतिमे तो चित्कुल कोरे हो ।' 

"हुम समज्ञे नही 1 दोनो के मुख से निक्ला! 

मैरे योध बच्चा 1" महाराज पवतक ने कहा, शचद्ूप्त मौयकी 
आजदेशभरमेपूमाहोरही है, यह मं मानता हूं 1 भेरे राज्य मेभी 
मधिकाश लोग उपे भारत का रक्षक समक्षते है, यह भी जानता ह भौर 
यहभरीक्रिभेरी प्रा कै अत्तिखििति राजकरमारो छाया भी उहं्रम 
करती दै। किन्तु एक बात नो तुम दोनो नही जानते, वह मे जानता हू 
क महाराज पवतेश्वर भी मोयवरुमार चद्रगृप्त को अपने पुत्र की तरह 
भरमफरतेरह। 

छापा ने उद्विन होकर पूछ, "पित्ताजी । तव यह्‌ माप्रमण नयो ?" 

महाराज पवेतक अद्हास करतं हृए बोले, "यहां तुम्हारी बुदि मोत 
खा गई । चेद्रगप्त मोय पर आक्रमण नही हया । मुके षणाहि उस 
ब्रह्मण चाणक्ये ) मेरे हौ राज्य क्रा एक साधारण प्ता शिक्षक मुहन 
लिखना है फि राव्य छोड दो । भे इस वात को सहने नौ कर सकता । 
मै उका कषर दुचल दगा ॥ 

छाया सौर युवराज मतयकतेतु दोनो ही चुपचाप महाराज पतक फी 
धाते सुनते रदे 1 

भौर चद्रगुप्नने उम उदृण्डद्वाह्यण क स्वय ही अपमानिन करम 
स दिया है 1 उसका घमण्ड चूरचूरक्र दिया है) बडा महामात्य 
वेना फिर्ता या 1 महाराज पवतक ने फिर कहा अन सभ्राटे चद्रगुम्त 
मौय वै साय मैय कोड क्षगां मेही दहा1 भव वे मैरे भित्र है, आत्मीयः 
ई भेनेजजही उह एङ्^पत्र लिखाहैहै कि पाटिलपुत्र विजय म म तुम्हार 
रपहं) राज्य करा आधा भाग मेराहोगा।' 


छ चै हप ने से युवराज मलयकेतु कौ भोर देव कर कहा 


निकः 


धुकरधज मलयक्तुने हाय जोड कर वहा, 'हम दोनो क्षमा मागत 
£ पतामो । कितु एक वात मोर है 1 
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छाया वोच मे योल पडी जव विता मोवज्मार को परम कते 
है तोभयकीी कोह वान नही । तुम स्पष्ट बतला दौ" 
“पिताजी 1 आपने लिहे पथ भेजा दै, ये इस समय दी प्रास्राव 
हैँ" युवराज मलयकेतु नै कहा! $ 
कौन ? चद्रगष्व 1" महाराज प्रवतक चौक कर बोते, "भरे । उ 
वहा क्या चडा कर रखा है यहां वृलामो ॥ फिर बु सोच षर पौरै, 
अच्छा मही चलता क 
मौर बाहर उस स्फटिक सरोवर के किनारे जाकर एक कष 1 
हारे खड़े नगरसेठ बने च-दगुप्न मीय को पुकार कर कहा शच ् 
चद्रगु्न मौय ने चौर कर पीये देवा। महाराज पवत केषी 
मलमकैवु भौरष्ाया खडेये।! 
भाने का प्रासमत करना चद्रगु्न 1" 
मुष्करा हण कहा ( 
आपि जानते है मौय लोग भागना नही जानते ।' चद्र 
वढ कर कहा 'अपयह्‌भी जानते किरम यहा क्षो भाषा 
महाराज प्वतक्त ने छाथ( कयै ओर्‌ देव कर गुक्करति हए कहा, 
जानता । 
छाया ने लज्जा ति सिर शुका किया । त दीष 
महाराज पवदरू शीघयशरा मे अणे वद कर चद्रगुप्त करोषट 
लगप्त हृद्‌ नोने, मेरे भिव । मेरे आत्मीय 1 बै दुमे बधाई दहा" 
मूनानिभो को दत दे्मे वदेशे के निदु तीर एक भवस साम्राज्यं वन 
के लिए 1 
मै धयवाद करता ह" चद्रयुप्न मौयने आदिस्नाते कही) 
महाराज वतक मे उनके दोनो कथो पर हए रघते दए कहा “र 
हम दीनो मिल कर मगध प्रर आक्रमण करेगे । यद विशा भारतं 
पुम्दारा होगा मौर माघा मेरा 1* 
भर कफिरवय घद्रगुप्त मयं को छवा भौर मलयरेतु केषा 
गषए्‌ ् 
चद्रगुप्व सोय नं महाराज पवेतक्ग को वाका कें उत्तर मः 


महारज पवत नै 


गुप्त मयते 
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दिया, परल कर कहा, "विष्णु ।* 
वक्ष के पचे भेस बदल कर छिपे हए चाणक्य सेवक विष्णुकेरूप 
मे मागे बदे। हाय जोड कर वोते, हा, महाराज ।' 
महाराज पवतक ने वौकि कर कहा, विष्णु । कौन विष्णु?" 
चेद्रगुप्त मौय वोत, भेरा एक सेवक 1 
महाराज पतक ने लम्बा सास तेत हए कहा, चद्रगुपन रमै 
समज्ञाथा विष्णुगुप्त चाणक्य । उस उदृण्ड ब्राह्मणको महामात्य 
पदकषे हटा कर भौर उसका भपमान करके तुमनं मुक जौ सुख पटुवाया, 
उसका मँ वणन नही कर सकता । अपने गृप्तचरो से यह्‌ बात सुनत ही 
मने निय क्या कि चद्रगष्त मौम मेरा प्रम मिन वनेगा !' 
चद्रगृम्त मौयने जैत सहज स्वभाव से कहा, "मौह 1 वहु वात, 
विष्णु 1, 
सवकं विष्णु ने भौर भौ निकट आक्र कहा, रै वधाई दाह, 
महाराज 1 इस नई म्र के लिए, भात्मीयता कं लिए । पवतैष्वर भौर 
मौ दोनो मिलकर, भारत तो क्या विश्व को विजय कर सकते ह । माधै- 
सापे भास्तकी वातर्थैन सुनी दहै । इसप्ै सुदरप्रवध भौर नया हो 
मक्ता? 
महाराज पवेतक सेवके विष्णु की भोर देख कर बोले, तुम्हारा सेवक 
तो बहुत समञ्ञदार है, चद्रगृप्त ।' मौर फिर विष्णु को सम्बोधितक्ररते 
हए बालि "लेकिन सेश्रके को स्वामी के इतना निकट आकर खडा नदी 
होना चा्िए, विप्यु ।* 
सेवक विष्णु ने थोडे पचे हट कर हाय जीडने हृए्‌ कटा, "गलती हुई 
परतेषयर 1 क्षमा कीजिए इस सेवक को । मँ यफने स्वामी को वधाद देने 
कासोम नही रोक सका । स्वामी । भव तो जप रातभर प्रासादमेदी 
एषरंगे 1 षोड गश्वालतय मे ले जञ ? 
„च द्रगुल मौय धीरे से बोले, ष्टा इसीलिए बुलाया था भेन । इम 
चरणेगे वापस ! 
केवल एक रातकेलिष्‌ ही पवतेष्वर का आतिथ्य ग्रहण करेषे + 
महारा पवतक ने कहा, कुछ दिन ठहर क मृकते आावभगत का सव , 
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तो प्रदान कीजिए । 
छायाने चद्गुप्त मौय की ओरदेवाकरिक्या उत्तरदेते ह । 
च द्रगुष्त मौय ने अफ सेवक विष्णु की भोर देखा । उप्ते दुर जाते हए 
कहा, (महाराज । कल तक मेरे योग्य कौर्दसेवा हौ तो मुक्ते वही 
बलवा सीजिए।* 
च द्रगुष्त मौय ने मानो कुछ सोचते हृए कहा, !हा हां, विष्णु 1 
बुलवाने मेनू गा ॥' भौर फिर महाराज पवतक की ओर देव कर धाते, 
कल तक ही हरना होगा, पवतेश्वर । मगधं का राज्य विधात है । उप 
पर विज्य पने केलिए काफी तैयारी करनी होगी । म भी कषगाभौर 
आप भी कीजिए 1 

महाराज पतक हसते हए बोले जघ तुम्हारी इच्छा 1' फिर ष्ठाय 
कौ सम्बोधित करते हुए बोले, दिन ठल दहादै छाया! इदँ भाजन 
तता करमो । मलय, चलो अतपर म चलते ह ।' 

चेद्वगुत मौय भौर छाधा वड रह्‌ गद्‌ । महाराज पवत युवराज 
मलयकेतु को लेकर चले गए 1 

उनके जानिके वादे चद्रगुप्न मौय ने छाया के भति निक्ट भाक्र्‌ 
पृछा छाया । भक्तो तुम प्रन हृह । भवतो कौरईदुख नही रहा" 

दुख ।' छाया ने चद्रगुप्न मौय नं वक्षस्थलसे लगते हए कहा 
दुखतो नही र्हा, मेरे राजा 1 पर एकमभय । 

अव कं्षाभय रह्‌ गयाहै, प्रिये?" चद्रगुप्ते मौयने परा 

देस प्रतीतहीता है मौयङ्कमार ।' छायान्‌ छिन सनस कटा, 
मेरा इष्ट नही होगा ।' 

वुम्हारा दष्ट नही दीया । चद्रयुष्त मौय न माण्चयघर्रित स्वर 
मक्हा, वुम्हाय मनिष्टं कौन करेगा?" 

"आपका यह्‌ सेवक विष्णु । छाया ने चद्वमष्त मोयकी मवोमे 
क्षक्ति (ए कहा, पता नटी क्या मक्षे उसकी भांखो ते मयता सगा। 
चहु धूर पूर करमुत्त देख रहाथामौरमृक्तमेदुखं समाता जा रहा 
था 

मुन कर घद्मुष् मौय हे गए । 
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तच सच ववाइए्‌ मौयवुमार "छ्याने हठ करते हृएु पृछा धह 
व्यक्ति कौन हिर 
चद्रगूष्न मौय छया का प्रश्न धुनकर असमजसमे पड गए । धव 
राह को दते हए वौले, "पागल न बनो, छाया # 
शै पागल नही हू, मौय्रुमार ।' छाया ने हठं नही छोड बोलिए 
कौनदै वह व्यक्नि? मरी सौगेध ? अपने आज तक मुज्ञ से कोई वाते 
नेही छपाई । भाज तक भसत्य भावण नही किया । फिर आज ही देषा 
कयो? कति कहने छाया कौ वालो म मश्रु छलछना माए 1 
छाया की च्यथाको देखकर चद्गुम्त मौय काहृद्य करदे कर 
उठा। उ दहने छाया के अश्रु को पोछे हुए कहा छाया तुम्हारे से कुछ 
छिपा नही भले ही मेरा मवनाशहो जाए । मैने कभी वुम्हारेसे 
भक्त्य प्रापण नही किया, फिर आज शका क पात्र वया वनाया मृञ्ञे” 
छाया गुममुम बनी खडी रही । 
तुम भपने मौयवुमार पर विश्वास रो प्या ' चेद्रगुप्त मोय ने 
गम्भीर होकर कहा, "भाज तुम मृक्ञे धम स्कृट मे डालदियाह, 
राजपु 1 एक भार मेर गुर कौ भज्ञा है मौर दूसरी गौर्‌ तुम्हारा स्निग्ध 
स्नेह । आज म उनकी आज्ञा कोभीत्ताकमे रव कर सत्य भापण कर 
रहा ह । निमव्यकिनि ने वुम्हारे वेहरे षो पठने का प्रयास क्रिया है, वह 
भौर कोई नही, मेरे गृुदेव है आचाय चाणक्य 1" 
(भाचाय चाणक्य 1* छायान्‌ चौक कर एक प्रग पीथे रते हए 
कटा नतौ वही अव भी आपे महामात्यह।' 
श्वमेरे गरु छाया ।' चद्वगुप्त मौने वहत धीरे से कहा, देश 
मै सथ्चे हितैषी वही ह । पूनानियो को खदेडनमे भी वही परोक्षमेये। 
सही भथौ मवे देश के सच्चे रक्षक हैँ! उनप्ति निश्चयी हमारा कोई 
अनिष्ट नही ह्ये सक्ता ह ‹उनमे अधिक मौयद्रुमार क। इण्ट चाहने वाला 
तो शायद शौर कोई नही ! 
रे भाराध्य देव 1 छाया ने तनिक दु छित्तं मनसे कहा! 
चद्रगुप्ते मौय ने उसे भुजाभोमे वघ लिया ! बोले "आह ! भूल ग्या 
ठ्महो। भवतौ प्रसन दो जाओ, छाया 1 कोई भय नही रहा । हदय 
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के कपाट खोल कर हषी ।* 

छाया न मनमोहक दष्टिस चद्रयुप्त मौयको विहारा भौर फ़िर 
जपे ही भूजाओं करा वधन शिविल पडा, वह निकल कर भाग खडी हुई । 
दुर जाकर अटटहास करती हुई मधर मुग्ध दुष्टिस मौयद्रुमार कीओर 
दैषती रह गई । 


चौतीस 


चद्वगुप्त मौय रमे बैठे हुए थ । सेवक विष्णु का भेषधारण किए 
हए भाचाय चाणक्य रथपरसारधिकाकायकररैथ । रथ केभगि 
पी दाये वाये कितने ही सेनिक घौडो पर चल रहै ये । रथ द्रुत गतिसे 
महाराज पवतककी सीमा पार कर गया! तवच होने तैतिकोसक्हा 
“सब आप ल्तौट जाएं । मेरी ओर से महाराज को ध-मवाद कटिया । 

इच्छानदहोतेहुए भी सनिको को चद्रथृप्त मौय का आदंश मान 
कर राजध्रानी लौटना पडा । उनप् लौटने पर रव नागं बढा । अववेह 
हरिपुर भौर तक्षशिला को पार करके पवगवेगवी भांति उडानारहा 
था । 

घद्रगुप्त मीय ने थोडा भागि होकर कटा, शगुदनेव ।* 

षहा, वत्स । आचाय चाणक्यनं क्हा1 

श्वह्‌ सेवकार्टका सेल पव तक, नेया? चंद्रगुप्तं मौय दाति) 
भमुतेतोद्खदेव करदुखहोनेलयादै। 

दुष्क काईवात नही वत्त ।' मचाये चापत्य ते कटा, 

"राजाओ नाटक्वारो मौर नतकिधाक्ो दारम्बारनेयासूप्रधारणयरना 
पहना । यार वार्ह विभिन खेल देलन पडत हँ गौरसेवकाईषा यद्‌ 
खेले उप्त समय तक लया तद तङ वुम्हारो छया मसी कायद्‌ भेद 
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खालनदे कति सेवक विष्णु ही मौय साम्राज्य का महामात्य चाणक्य 
दै" 
चद्गुप्त मौय आश्य स पीले पड गए । उनक्य मुख बुन्द या, 
न्यक कर बौले, गुर्देव 1“ 
इसके भक्तिरिक्त उनके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला । 
वपल । तुम समयते ह्‌ कि पवतेरषर के भव्य उद्यानमे तुम भीर 
छापा अकेले थे । सी बात नही । बहा पर हमारे पचास चने हए सैनिक 
भौर दक्त गुप्तचर छप हए ये ! यदि पतेर वुम्हारी मोर मेती का हाष 
बढाने की बजाय तुम प्रर आक्रमण करदेता,तो हमारेये सैनिक उसकी 
बोदी बोटी उडादेते। इही छपि हृए गुप्तयरो ने मृङ्ञे बताया श्रि तुम्हारी 
छपा के पाय क्या-क्या वाते हुई ६? 
दौढते हुए रथ मे च द्रगुप्त मौय ने अपना मस्नक गुरुदेव के चरणौ 
भेर दिया भौर एक बार षरि वे गुरुदेव के अतिरिक्त कुन कह 
सके । 
महामात्य चाणक्य ने एक हाथसे चद्रगुप्ठ मौय कोउठतति हुए 
कहा सि-ताक्ी कोईवातनही। कितु भआगैसेस्मरण रवोकि स्त्री 
का भेद की वात बताना सवसे वडो रूष्रताहै। 
गुरुदव 1" च द्रगुप्त मौय न॑ कहा छाया एसी लडकी नही है ।' 
महामात्य चाणक्य घोडो को चावुक लयति हए बोलते, जानता हू, 
वधल । वह्‌ तुम्हारे से तना व्यार करती है किः अपने प्राण भी दे मक्ती 
दै । यदिषएेसान होता तो मरे गृष्तचर उते ठाकर तुम्हारे प्रस्ादमे 
हुवा देते । किन्तु वह देसी लकी नहीदै देवीदै।' 
"गुरुदेव †' च द्रगुप्त मौय ने प्रसन्न मुद्वामे क्हा। 
"चिरजीव रहो वत्स 1* महामात्य चाणक्य भागं देवते हुए बि, 
भृन्नेज्वरहोरहाहै ओमव दुम्हारयारथन चला सकूगा । मगले पडाव 
भर मुये छाडकर, स्स मौर रथवान का तेकर तुम लीघ्रता से राजधानी 
मे पहूबना । 
गुरूनेव कौ अस्वस्थता क्ते बाते सुन कर चा द्रगुप्त मों उतावले हो 
टे व्ययितस्वर मे बोले, गुष्देव ) पने क्या वृपल को परापाण 
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समञ्च रखा है ? बाप अस्वस्य हं, ताप परेशान दिए हए हो मौर वुल 
नाप को छोडकर भामे बढ जाए ! छद्एिरय फोरम चनाद्धमा दमे। 
भृक्षसे यहे खेले अथव सहने नही दाता 
महामात्य चाणक्य अधरो पर मुतकान लाकर बोल्ने, 'नभी नही, 
अभीर रथको चला सक्ता हूं वपल {फिर यहज्वरतीर्मनेस्वेयही 
कदा कियाद । एकं जडी-वुटौषासीथौ । उसरी ज्वर हमा है पदि 
पुम सृन्ने छाडकर आग वाग तो उसके दा धडी वादयह व्वरभी 
उतर जाण्णा 1 मै जस्वम्य नही हे । तुम चिता मतक्ये)' 
धय गुरदेव ।' च द्रगुप्त मौय केमुषसेनिर्ला शट्रबातमे खेल, 
हरु बातमे नीति + 
ष्ठा मौय सम्राट 1" महामात्य चाणक्यनेक्हा “हर बातमे नीति)! 
नीतिनदहो तो यहे ब्रह्माण्ड हौ नष्ट हो जाए । अगने पडाव प्रमुद 
छोड फर तुम्हे आगे चदना हागा 1 राजधानी मे पहुल कर सना को 
तैयार करना । मालवी वीर्‌ प्रतेनज्ित कुलूत से वापस आ गया है सेना 
की बागडोर उसे टाथमेदे दना तै काकी प्रदेशोमे जाकर राञ्यकौ 
सुच्यवस्थित रने गौर मगध कौ आर सेना भेजने को प्रबधध करूगा + 
भीर एक बात भौर ॥ 
वह्‌ क्या गुरुदेव ? चद्रुप्त मौय ने पुछा 1 
“महपि यायन्‌ विश्राम हतु कण्मीर चले गए ह {* महामाव्य 
याणक्यनेक्टा भगकौ सुरक्षा का भार महासेतापति भद्रसा्नने 
सम्भरालाहि कितु वह्‌ भो धनय दके कुटिल व्यवहारो से पौड्ित जनताको 
भपनी ओर मिलान से मसमथ रहा । रम सम्रय मध अराजकता कागढ 
वन चुका) आक्रमण के लिए दस मे उक्तम अवसर हाथ नही आन 
बालाद्ै। किरभी इस वातका ध्यान रखना वि हमारो सेनाका सवेत 


अच्छा भाग मगध की ओर लडते नही जाणए्मा॥ 
फिर हम विजयी कंसे लेमे पुस्देव 1 चद्वगुप्त मौय नप्र 


क्फ) 
चाणक्य कौ कूटनीति से वपत 1 महामात्य चाणक्य ने कटा, 


पदतेश्वर कयै सेना ॐ सहारे । हमारी अपनी सेना भारतीय सौमाकौ 
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रना करेगो । यूनानियो का भय अभी दर नही हमाहै। भवे पह रास 
पक्डता । मेरे हाथशियिलहा रहे! परवतेश्वरकरीसेना होगी मगध 
भे नौर हमारी सेना हौगी उप्ते राज्यकीसीमा पर । पवतैश्वर अपने 
राज्य मे वापस नही मा सकेगा 1 यह प्रतिशोध होगा तुर्हारे गुर चाणक्य 
का।' 

"महाराज पवतक 1 च द्रगूष्त मौय चित्लाकर वोन । 

महामात्य चाणक्य ने सुना भर, पर बोले नही। वे पीये हट कर रथ 
मे एक मौरलेट गए ओर क्षीणतम स्वर मे बोले, “गृह्ञ भगे पडाव पर 
उतार कर भागे बढजाना) अब पाटलिपूत्रवै बाहर भिलूगा। मगध 
को राजधानी पाटलिपुत्र याद रखना वृथल 1› 


पतीस 


धरननद काः साश्राज्य मगध । उसकी राजधानी पाटलिषृत्र शोण भौर 
गगा कै सगम पर । एक मर शाण नदी का अथाह जल प्रवाहित है शौर 
दूसरी भोरे पवित्र गगा । तीसरी मीर दोनोका सगमहो गयाहै। सगम 
परसुदर ओरविम्नूतर धाटकनहृएहै। चीवो बौर विशाल सा्हहै, 
जिस्म गगासं लाया गया पवित्र गगातल लहर मारताहै। पाटलिपुत्रकं 
चदं भोर पहने स्कदी भौर फिर पत्यरकी ऊंची प्राचीरदहै\ इस 
प्राचीरम्‌ चौठ रदँ भौर द्वारी कं साय-साय 570 बज है, जिनम 
तै वाणोकरौ वर्प करने वनतिः सैनिक हर समय बाहुरपते माने वाले 
लोगो पर दष्टि रखते है । नरके भौतरसुदर भौर सुव्यवरिथतराज एथ 
हैतथा सजी हुई दुकानें है 1 इने राज पथो पर रथ चलतं ह ! भशवो पर चद 
कर भागधी लोग वाज्ासो म बावश्यक्तानुतार वस्तुए छ्य करने दे लिए 
आतत द । ऊेचो ऊचौ अदटानिका्ुं साका को चूमती हु गगाके तटपर 
महाराजाधिराज धननदर का भव्य प्रात्ताद है । भासतादके मुख्य द्वारष्र 
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खड एक हवशिन सेविका न नगी तलवार ऊँची करकं कहा, 'धादधान 1 
महाराजाधिराज मगधेश्वर श्री महानद मी सवारी आती है ।* 

इसके कुठ क्षण यद ही पहले सनिक निकसे । उनके षि हाथो मे 
नेगी तलवार लिए मरुदर गौरागना सेविकाएं मौर फिर महाराजनदका 
स्वणमटित विशाल रथ॒ जिममे महाराजाधिराज नद रामस लट हए 
ये! अद्धनग्न सुदरियां उन पर चवर इला रही थी । उष रथकं पीठ 
नौ श्वेत अश्वो पर उनके पुत्र ये। 

महानद के रथ पर खडी एक विशालकाय हेवधिन सविका ने चित्ला 
कर कहा महाराजाधिराज महानद की जय । भगधपतिकौ जय 11" 

राजपथ वे दोनो जोर खडी यी भीड ब्राह्मणा साधूभ, भिक्षुको, 
सरदार ओर नगरवामियो की । सभी एकर स्वर मे चिल्ला उठे, महाराजा 
धिन महानद की जय 1" 

महारज महानद एक क्षीण मुसकान के साय अपन दायें वा्े दने 
लगे। 

महारान भहानदके नौ वेटो के मागे आगे चलती हुई क्रीत सेविनाओ 
न कहा नवनदो की जय ।* 

ओर श्वेत अश्वा पर चदे हुए नवनद स्मितपुण मुद्रा से राजपथ के 
दोनो ओर खडी भीड का अभिवादन स्वीकारने लग य्‌ ! 

तभी एक भिक्षुक पक्तिमे से निकल कर महाराजाधिराज महानद 
के रथके सामने माकर दाहा गया। एक्‌ हायसे उने पोडशी कौ 
पक्ड रखा धा 1 उसका यौवन कमल के समान पिल रहा था । उसके 
दुदर लम्बेकेशधराकोचूम रहै ये! उहोनि उस्कै सौदय को द्विगुणित 
कर दिया था! उसकी भयभीत सुदर आं डरी हई हिर्नीके समान 
चहुं ओर देख रही थी । उक्त भिक्षुक ने जपन इसरा हाय उठाकर ब्रह, 
"दुहाई । म नदाता दृहाई ।॥ 

महाराजाधिराज महानद लये ही तदे बोले, "कौन है सु ? षया चाहता 


दै? 
भिक्षुक ने राजपथ की धूलि फो मत्तक पर लगाते हुए कफहा, "अन्न 
दाता । ठं दारुक भिसुक् ह । यहमेरी कया है सुनत्रा | हम दानो मापकी 
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छनछायामे गाया कर भिक्षा मांगते हु । पर अप्का एक सैनिक मुक्षत 
बुढापे का सहारा छीन तेना चाहता है । दसम विना ती मै जीता हीमर 
जाङ्गगा, -यायमति ॥' 
महाराजाधिराज महानद नै सुना कौ भोर दंवा । जर एक कुटिल 
मुसकान अधये परर लतत हुए कटा, तेरी बेटी सुदरहै। इसे देव कर 
हमारे सनिक की राल टपक पडे, तो इसमे नाश्चय क्या है 2 
अ-नदाना। सारा देश घूम कर आपकी शरणमेनायाहभन 
दाता !* दारक ने कहा, 'ृक्ञे मभयदान दीजिए 
महाराजाधिराज महानद ने गव से कहा, जाओ भिसुक । हमने 
अभयदान दिया । आज से वुम्ह भवा तुम्हारी इस सुदरवेटी कीरो 
कुछ नही केगा 1” 
"महाराजाधिराज महानद की जहो)" दाहक भिक्षुक धातक 
्षुक कर चिल्ला रठा। 
स्वणमदिते रथङे नागे चलती हुई मेविकाओने उम भिभुक कौ 
एक भोर हटा दिया । रय अगे बदा । उसकं साय ही सारा जुलुम भौर 
भीडभी । राजपथ प्र भिशुक दारके भौर पोडशी सुनध्रा रह ग्रएथ। 
अव तो छोड, दढ 1" सुनत्रा ने बलपूवक स्वेय को ्टृडाते हए कहा, 
भ कहा भागी नही जाती ।' 
श्ाग जाने मे कोई कप्तर छोडी है, कलकरिनी †' दारक न दाति पीप्ते 
हए कहा, परं माद रख, जव अगर उत सेनिव वधु सं तु मिली मथवा 
बह तुञ्ने भिला, तो र्मे महाराज महानदसक्ह्‌करतुमदोनोकीफासी 
परर चढवा दूभा। महाराज महानद ने मूज्े मभयदान दिया है।* 
बडा आया मनने धमक देने बाला ॥"सुनत्रा न होढ भीचते हूए कदा, 
"महाराज को भभौ कु भो मालूम नढीदहै। कभी वक्त आया तौर्मै 
कहग, मुपे फिसी सनिक्र से कोईभयनहीहै। भयदहै, तो एस बाबा से। 
यह शराव पोता है ) चोरी रताह) मे येक्ती ह, ता बहुत पीता है! 
फिरर्मकटुमी वि -स दुनिया मेवधु हौ मरे एकमात्र रकाकं १ उनसे 
वड कर मेरा आत्मीय कोई नही । मँ उनस प्यार करती हूं मौर विदाह 
के सूम बेधना चाहती हु।' 
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दाहक ने लपक कर उक्तके सुदरकेश खीच लिए! बोलता, "चल कल~ 
मुही । मँ उताखेगा तेरे इष्क का भूत । मव वु थोडा माग्खाते । वरना 
हिया नही चेमौ मौर रात कौ पेट मे चहं दुगे 1" 
इसके बाद दारुक उत घसीटता हुमा ल गवा चौराहे री गोर । उस 
वर छटा सा युन्दर कव्वारा वना था ओौर उक्षके वायो मोर मवमली 
धास उगी हर थौ । उस मखमली घास पर सुनघ्रा नत्य केरे लग गर । 
उस भुदरी के नृत्य को देखन कै लिए भीड लग गई! 
श्यार 1 क्या हुस्न पाया है इस छोकरी ने ?' एक दिल फक बोला । 
“मानो भगवान ने सचि मे ढाला है।' दुसरे ने कहा । 
कमबख्त की पैनी नच्र घायल कर गरु ।' तीसरेकी गावा 
निकल, महाराज की निगाह से केसे वच गईं जालिम ? 
“मरे, अमी कली है । एूल बन लेने दे 1" पहला बोला, "फिर महा- 
राजा 
भवे चुप कर, किसी ने सुन लिया तो महाराज सूल पर लटका 
दैगे 1' दूसरेने कहा । 
भ्यवे कु सनातने । कोक उठा “च ्रगुप्तं भपनी सेना लेकर 
पाटलिपूकी मोर वडाभा रहा है । कौन जाने, कव क्या हो जाए ? इस 
नाच वाचका चक्कर छोड, घधे को देख ।' 
शार उहुरान बनिया! जिदमी के हरप्लमपैताही पैसा" 
दरूसरेने कटा । 
कोई पठ वेढा पाटलिपुन पर कौन हमला कर रहा है ? यह चद्र- 
गुप्त कौन दै? 
अरे, सुम चद्रगप्त वो नही जानते ।' उस व्यनित मे अप्रनी पष्ठ 
परताव देत हए कहा । 
नही सेठ + पास म वडा कम्मार बोला । 
श्मुस दासी का वेदा, च द्रगुप्त ।* सेठ ने कहा 
श्तव पाटलिपुत्र का क्या होगा ? उत्त कम्मारने पृष्टा । 
कौन जाने? चह कर वह सेठ वड यया 
तभी भरीदम खडेैनिक न ष्रम्रलके एूलाकामुदरसा।हार सुषेणा 
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पर फक दिया 1 

सूनेत्रा नै मुरा कर उस संतिक को भोर देवा । हाय जोड दिए । 
उपर सैनिक नै दोनो अधरां पर उगलिया रख कर उन्हं चूम लिया । 

सुनेत्र ओर उस सैनिक कौ सवते पहले देखा उस दाख्क ने चिल्ला 
उल वह्‌, धू 1 वदमाश 1 फिर त्रु मा गया यहाँ 1 ठहर क्मीने 1 इस्त 
अर तुङ्गे महाराज के पास ही लेकर चलूगा ।" 

तना कह कर दारुक उस संनिक को पकडने के लिए दौढा ! भीड 
मे खलवली मच गई ) वधु थोडा थोडा पी हटता था ) मौर बूढा दाषक 
उसे पकडे के लिए पीष्ठा करते करते हाप गया । लृहार की धौकनी की 
परह्‌ उसकी सपि चलनेलगी। कितु वधु उसं काफी दर तक परेशान 
करता रहा । कभी इधर, कमी उधर 1 

ओर सुनेत्र नाचना छोड कर उनके आंख मिचौनी फे सेल को देव 
कर लाट पोट हनि लगी । 


छत्तीस 


पाटलिगुत्रके वहरैकक्रमे गगादे तट पर्‌ एक विशाल शिवालय 
जीण मवस्था म । उसी मे ठदरे हुए हँ माचाय चाणक्य । सध्या कासमय 
दै। पक्षीगण लौट रहे हँ मपने-भपन धासलोमे । 

शांत वातावरण मे आचाय चाणक्य वेढे दए दीषकके प्रराशमे 
भोजपर्धो पर कुछ सिष्ररहरहै। 

इसी समय वाहर किसी न उच्च स्वरमे कटा, देखो, पालक) चौद 
निकल बाय अषकरर दूर हमा! स्रिभो सोम नवग्रहौ को पूजाकग्ते 
रै 

खाय चाणक्य इन एच्दो फो सुनकर चौक उठे ) फिर स्वप हौ योते, 
"घौद निकल आया, नवग्रहो क पूजा होती है देस विदित हेकाहैषि 
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फोई घद्रगृष्त मौर नवनदा षी वात कर रहा दै।' फिर पुकार ॐ, 
फौत? कौन है बाहर? भीतर आओ ।' 
एक व्यकििन भीतर प्रयेग पन्ते एकटा जयहो, महामात्य 1 रम 
क्षपणवह।' 
महामा-य चाणक्य बु सोचते हए बोल, हौ याद भाया । मेने वुम्दे 
एक पद देङरसम्राट चद्रगप्त मौयने पास्भेजाया।' 
"उही फा समाचार सकर उपस्थित हभा हूं महामात्य † 
क्षपणक न बहा “आपव पत्र प्ते ही मौय महाराज सव दृठ षोड 
छाड वर मपने अश्व पर चटे यौर आपके पास भानं के लिए प्रस्थान कर 
गए । ओँ उनस बरुठ ही देर पठते यहां षटवा ह ॥ 
महामात्य चाण आश्चय स वोत, “सम्राट चद्रगृप्त । यह ॥ फिर 
छत की मोर देषते हृष वोत “ओह समज्ञा 1 भव तुम जा सक्ते हो 
क्षपणक 1 
(जसौ महामात्य की भाना 1" क्षपणकने कहा भौर वह चला गया। 
कुष्ठ देर वाद चद्वगूष्त मौय अश्व को दौडात हए वरहा षु गए । 
अष्व से उतर कर शिवालय की म।र वडे। अश्व यका था। वह पाड 
खाकर भिर पडा 1 उकषकी भोर ध्यान दिए विना ही वाहर वंठे पालक पे 
कहा यै गुष्देव समिलना बाहवा हू, अभी 1" 
तभो महामात्य चाणक्य ने शिवालय से वाटर आकर कहा, सम्राट 
कीजयहो 1 अगरक्लको के विना यहाँ माना ठीक नही ।' 
च्गप्त मौयने शीघ्रता से उने चरणो कास्पण करते हुए कटा, 
गुषदैव 1 मँ एक थत्य त आवष्यक काय सेयहा मायाहं। 
(जानता ह वपल ।* महामात्य चाणवय वोले, पालक क्षपणक दुम 
यहां चे ह्र चले जानो ताकि हम दोनो का वार्तालाप बुमदे सुनाईनद। 
उनदोनोके दुर जाते ही चद्वगुष्त मौय वोत, देखा न कीनिए, 
गुरुभ्व 1 दसा करना तो अनथ होया 1 महाराज नद मुञञसे धृणा करते है। 
उनकेनौ पुनमेरे रवलकेष्यतिदह। फिरभी वे मेरे आत्मीय! मरे 
अपने ह । म नदी चाहनाक्िवे 


च द्रगप्त मौय । तुम राजा हो" महामात्य चापक्व ने गम्भोर होकर 
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कहा तुम साधारण मनुष्ये नही ” 
सा 1 मनुष्य ।1'चद्वृष्न मौयन कहा रँ समज्ञानही गुरुदेव ।* 
चद्रगृप्त 1 महामात्य चाणक्य ने ओर गम्भीर होकर कहा, “राजा 
कै लिएन कोर गाप्मीय होता है भौर न कोई मषना | उसके लिएदेश 
काति ओर जन क्ल्याणही सर्वोपरि है। तुम्हास देश आज सगठ्न 
चाहता है स्वतवता चाहता है गोर सुराज्य चाहता है । बया महानद इन 
सवकी राह मे वाधक नही है? क्या उसे नद चिलासक्ी मूतिबने प्रजा 
का हित चाहने की भपक्षा उसका सवनाश नही करदह? 
चंद्रगुप्तं मौय नतमस्तक हो गए! 
चद्रगप्त {' महामात्य चाणक्य का स्वर उभ्ररा, महानदकेनी 
वेटे्। उन लिए कमसेकम नौ राज्य चाहिए । क्या तुमे समक्षतेहो 
किदेशकोद्गनं भागो ने विभाजित करे हम यूनानियौ के भानं वत्ति 
आक्रमण कौ येक सक्ते? एक मोर महान दूसरी ओर पवेतक ओर 
तीसरी ओर सम्राट चद्रगुप्त मौय तथा चौथी आर महानद के नव नद-- 
सब पड्यत करते है, सव एक द्रुसर क साय लडते है । एसी भवस्याभे 
क्या बाहरमे अकर आक्रमण करन वाला कोई भी व्यकिति असफलहो 
सक्ताटै? 
"गुख्देव । हम उहे युद्ध मे प्यस्त कर सक्ते है ।' चद्रगुप्त मौयने 
कटा 1 
निश्चयः ही क्र सकते हँ, च द्रगुप्त 1 महामात्य चाणक्य ने कहा, 
"उस युद्ध मे नितने व्यक्ति मरे ? स्तनी स्मिया विधवा होगी ? कितने 
वच्चे अनाथ होगे ? तुम्हार दश की त्वियं दुम्हारे देश के वच्चे । सौर 
फिर णवर को लड कर हौ परास्त करना चाद्टृए, यह बात तुम्हरे स किसने 
कही ?जोशश्रु है, उसका किसी भी प्रकार विनाश्चक्रदेना ही नीति दै। 
छलस या बलस) सत्यसं या सूढ स--एेता ह्ूठ पाप नही वत्त 1 
सा छल भयाय नही है । दस कार भश्वम नही केम । 
प्रदवेभेरे अपने, गुरुव )' चद्रगुप्त मोय न नत्तमस्तक होकर 
निवेदन किया । 
जानता ह, घन्न 1› महामात्य चाणक्य उततावते हो उठे, "बार-बार 
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एक ही बात केरने की मआावश्यकता व्याह? तुम बाहो तो तुम्हारे 
आत्मीय बच सभ्ते ह । तुम्हारे अपनो को जीवन दान मिल सक्ताहै। 
उह विलाप्तिता के मद मे इवक्रि्यां लगाने के लिए छोढा जा सकता है ।' 

यह्‌ सव हो सकता है, गुददेव 1” च द्रगुप्ठ मौय का चेहरा विल उठा। 

हा, वृषल 1* महामत्य चाणक्य ने गगा कै तट प्रर लगे सू तिनको 
के देर की गोर देखते हृए कहा, वस मुङ्ञे छुरी दो । ब्राह्मणवे लिए दो 
मुटेटी मन का भपावमवमभी ्सदेशमे नही है! तुम्हारे दसं भात्मीय 
वघ जाएगे, कितु करोड भारतीयो कौ स्वतत्रता, उनका हित, उनका 
सुख सब कुछ स्वाहा हो जाएगा । यह देश यूनानियो का दास बनगा। 
हमारा धम, हमारी पुरातन सभ्यता, हमारा वैभव सवे विनिष्टहो 
जाएगा ।* 

शरदेव, क्षमा 1” च द्रगुप्त न उनके चरणां मे भिरते हए कहा 1 

उठो वत्स ।' महामात्य चाणक्य ने चद्रगुप्त मौय को उठते हए 
कदा इसमे क्षमा की कोई बात नही । भेरी करुदिया जो शिवालयके 
भ्रागण मे है उसम एक दीपक जल रहा है उसे यहा ले माभ ।" 

चद्रगुप्त मौय शीध्रता के साय कुटी मेगद्‌ भीर दीपक कालेकर 
तत्काल बाहर भ गए । 

दीपक को धाप्त क उस रप्र फक कर भविलम्ब वृक्षक पेमा 
जाओ ! महामात्य चाणक्य ने कहा, "गगा के दुरे तट पर खडा कोर्द 
न्यज्ति तुम्हे देखन नले। 

चद्रगप्त मौय ने गुरुदेव के आदेशानुसार कायम किया । देवते-ही 
देखेतं उस ठेरसे आग की लपटें निकलने लगी । गथानदी, तट मौर 
जगल म प्रकाश फल गमा । 

वक्ष के पीछे च द्गष्ठ मौय ने परा, कयां गुर्देव ! माप बिसी क्यौ 
सकेतदे रहै? 

महामात्य चाणक्य ते जलती हई मावो से मग्निके उस ढेर क दवा 
कहा, हौ वपल ! सामन पाटलिपुत्र मे महानद के राज प्रासादम भेय 
शिष्य जीवसिद्ध रसोइया वन कर रहता है । कम भाग को देखत ही वहं 
महानद मौर उक पुत्रा के भाजनमे एकर तीये निष मिलादेगा। परा, 
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फिरवे कल का सुरज नही देव सर्कंमे †' 

शगुष्दव 1" च द्रूष्त मौय के मूख से क्षीण स्वर निकला मीर गिरने 
सेलो। 

महामात्य चाणक्य ने उदं घम्भान कर वक्षस्थल से लगति हए कहा, 
श्वत । सुम मनुष्य नही, सज रो ! मामो कटिया ये चलें (* भौर उन्दने 
फिर चोर से पुकारा, पालक । 


सत्ती 


महामात्य चाणक्य की कुटिया म जीवसिदि घूटने रेके हृए व॑ठ चा। 
वे बाहूरसे स्नान करके भाए । गलै अगोे को एक भोर फते हुए बोले, 
समात्रार जीवसिद्धि समाचार 1' 

जीवत्िदि न चौक कर काततरवाणीमेक्हा, गुष्देवफीजयहो।' 
ओौरफिर डा हौकर बोला 'महानदके वैरो का दाह सस्वारकरदिया 
गया है । प्रास्रादमे कुहराम मचा है ।' 

ष्मौर महानदका) महामात्य चाणक्य अपने आस्न पर बहते हए 
बोभे, क्या वह्‌ अव भो जीविततहै?' 

ह, स्देव !" जीवति ने सिर क्षुका कर कहा 1 

शह सव कंसे हुमा जीवसिद्धि ?' महामात्य चाणक्य ने मावशमे 
आकर पूछा । 

कल रात महानदं ने भोजन ही ग्रहण नही किया! इसलिए वह ।' 
जीवसिद्धि बोला! 

“नराधम । मेरे हाथो फिर वच गया ।' महामात्य चाणक्य दत पौस 
कर घोल, यागे कहो जीवससिद्धि) 

शगुददेवं (" जीवक्षिद्धि ने कहा, "राक्षस महामश्री ने कई सेवसे 
शृता शुरूक्ररदी है । म वडी मुर्किलिसे निकलकरमायाहू्‌ +" 
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्मैगुदधक्रना नदीं षाह्नाथा, पर अब करना होगा । महामात्य 
चाणक्य 7 सीचधररक्ा भहानद एते चपर वंन वाला गही है। व्ह 
अपने वेट की हुत्या का भवगश्य बदला सेया । जीवसिद्धि ॥" 
(आज्ञा, गुरुदेव 1' भीवसिदि न कटा । 
मारी सेना कित स्थितिमे है ? महामाप्य चाण्वेय ते कहा । 
गुष्दव 1 हमारी सेना पाटलिपूच क उत्तरो द्वार पर भा पहुंची है! 
छावनी डल दी गर्ईहै। आक्रमणे विए महाराज वरगप्त आपके 
भादेश की प्रतीक्षामेरहै।' 
आज रात को भाक्रमण करना हागा )› महामात्य चाणक्यनकहा, 
शत्रु को सम्भलनं से पूव ही करल देना होगा! यहु सदेशा च ्रगुप्त 
तिक्प्हु्चादो। 
अभी जाताह, गुदे 1 इतना कह कर जीवक्षिदधि भश्व पर वट 
वर चलागेया। 
रात्रि कै अतिम पटरमे चद्रगुप्त मौय न पवतक शकटार भौर 
विशा गृप्त कौ सरकषक्ता म विशाल सेनाक साय मगर पर धावा बा 
द्विया । महासेनापति भद्रणाल ने भपनी निशात सेनावे साथड्टं कर 
युद्ध किया । 
प्रह लिन तक दोनो भर की सेनाभो बे बीच धमातान युद्ध हाता 
रहा। इस वीच मगघ नरेण की एक हिहाङई सेना च्रगुप्त मो संजा 
मिली। इस पर भी महासेनापत्ति भद्रणाल नं साहस नटी छोडा । उस्ने 
अपने रणचतुय मे विशाल गुप्तं ओीर भूतपूव महामात्य शक्टार कौ मल्यु 
की गादमे चूला दिया। 
इन दोनो महान आत्माजो की मघ्यु क समाचार ने चद्रयुप्त मीपं 
के हृदय को जवरदस्त ठे पवा । उनके शिविर भे खुशियां मनायी 
शं भौर चद्रभूप्त मौय कै शिविरोमे मातमष्ठा गा ॥ 
सध्या समय भायः शकटार मौर विशाल गृष्ठे का विधिवत सत्कार 
कर न्यिामया। 
चद्रगप्त सौय मपे शिविर में महामात्य चाणक्य को देवकर वन्यो 
मै समान ट फूट क्र रोने लग गए्‌। 
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त्स 1" महामात्य चाणक्य ने सा त्वना देते हृ कहा, धे भग्र उन 
आत्मा को जोवित नही कर सकते है, फिर इनका बहाना व्यं है । उट 
शौर रकष ए ओर नुक । रेता जवसषर वार वाट नही माया करता ॥" 

महपमात्य चाणक्य क्‌ शब्दोसं घ्रद्रगूप्न मौय कौ सम्बल मिला1 

उने यथि कं मतिम पहरमे धात्रा वोल दिया! 

मगध नरेण की यकी हुरईसेना इस आधरमणका सामरनानकर 
सकी \ चद्धगुप्द मौय की सेनाने भगे वद कर पाटलिषृ्रकैवुगकी 
पैरल्िषा। मगर प्रयास करने पर भी दुगरकेदढारकईदिन तवक न खूल 
सके उधर जव मगद्च नरेण महानद को विजय की माणान रही, तो 
उसने च द्रगुप्त मौय के पास सधि क प्रस्ताव भेजा । उहोने उस प्रस्ताव 
पर महामात्य चाणक्य से विचार विमश किया। 

यह्‌ निश्चथ हभा कि मगध नरे महानद मपी महारानी मौर 
आवश्यकतानुसार निष्क मौर स्वर्णादि लेकर दृग से चले जाए मोर पाट 
लिपुत्र ते बाहुर्‌ विश्राम भवन मरे शेव जीवन काटे । 


चद्रगुप्त मौय की यह्‌ शतत मानली गई। इसके सथ पाटलिपुन 
भ्रासलादके दार खुल ग्‌ । 


चद्रगूप्न मौय कोसेनाने माग छोड दिया। 

महाराज महानद अपनी साग्राज्ञी गौर मेवको के साथनवनकीभोरः 
चले गए 

मगकधराज्य वे बहुत से पदाधिकारी जिटने चद्रगूप्त मौयकते भ्रति 
आस्था प्रगट कौ, उने व्ही पर रहे दिया पया । शव को महामात्य 
चाणक्य कौ मश्ञासं वदीगहमे डाल दिया गया! 

पाटलिपुत्र मे भगदड त्तौ मच गर्द । प्रप्ेकर परिवार चिन्तितिथा । 
नदकेनीपूत्रा कीहृत्या मौर महाराज कं वनवाससे सर्म्वाधत चेव 
सवमह रही थौ। राजपर्थो पर स्थान स्थान पर ताग एकत्रित होते लग 
गरएथे।! वे चिल्ला रहै थे--यहारान चद्रगुप्त की जय व 

चद्रभृष्त मौय भौर महाराज पवतक जोवसिद्धि मौर प्रसेनजित्त पर 
शति स्थापित कस्ते काभार सषि कर छावनी मे लौट गये उनकी 
सरक्षकत। म कुछ विष्वाप्तपात्र सनिक् भो छोड दिए गएु ये । 
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महामात्य चाणक्य भपनी परण कुटिय 1मे बैठे हुए कषत्रे गुप्ठचरो बी 
सहायता स प्राटलिपु्र कौ राजनतिक स्थिति मौर कुटिल महानद के 
विश्वासपतरो पर दष्टिरसे हए ये । 

चद्रगप्तं मौय नै पितवियोग के कारण कुठ दिनो तक पाटलिपुत्र 
के ष्रास्तादमे प्रवशन करर छावनीमेही रहने का निश्वय किंयाथा। 
इस निश्चय मे भी महामात्य चाणक्य का ही अदेश निषितथा। 


अडतीप 


महाराज प्वेतक के अनुरोध पर चद्वगुप्त मौने विजयोऽ्वको 
मनाने की अनुमति दे दी । उसकी तयारी हने लगी । उसके लिए किती 
सु-दर नतकीका भी आयोजन क्या गया। छावनीवेः मध्य मेएक 
विश्राल विलाप्रायार वनवाया गया। 

इ उत्व से कुछ घटे पूव ही जीव्िदि चि तितमुद्रा मेमहा 
मात्य चाणक्य की वरटि मे पटुचा । उप्ते देव कर महामात्य चाणक्यनं 
पूश्ठा राजधानी की अराजकता की क्या स्थितिहै? 

गुरुदेव 1 वहा की अराजकता तौ पूतया समाप्त ष्टो चुकी है ।" 


भीवससिद्धिने कहा । 
क्या मग्रघवासी सम्राट चद्रगुप्त मौय को सच्चा स्नेह गौर सटपोग 


देनो तैरहं? महामात्य चाणत्रय भर जीकषिदधि के बेहरे को षढ़तै 


दए क्हा। 
श गुष्देव 1 जीवसिदि वोला, कितु महानदक्पी धूतता परर 


अवश्य ध्याने रखना होगा ।* 
या दु ठेसा माभास हमा है 2 महामात्य चाणक्य ते चौितहुए 


शू ॥ 
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(तकी प्रवत्ति ही देसी है गुरुदव 1" जीवसिदधि बोला, नह किसी 
निस ग्रपच सेसम्राद चद्रगुप्त मौयका वध्रे पून अपना रार्य 
पानिकी याजनामे सलग्न दै ।' 


शायद इसके किए वह पवत्तक की भी मदद ते ।' महामात्य चाणक्य 
कै मूखसे निक्ल गया। 

माप तौ अन्तर्यी ह गुरुदेव 1" जीवसिद्धि बोल पडा महामत्यि 
राक्ष ते प्रवतक फे साय पडयव्र कियाद । उमेतोभ दिया है किमगध 
का राजा उप्त ही बनाया जाएगा । भौर भौर 


कहत-कहते रुक गया जीवसिद्धि । भौर शब्द उत्तर युख से नही 
निकल पार्हेथ। 


महामात्य चाणक्य उठ कर खड हो गए, बोले, गौर भीर क्या 
जीवसिद्धि?" 

मौर नौर महामात्य रक्षसने निणय लिथाहैवि सम्राट चनद्रगुप्त 
मौय कात करने कै लिए विजयोत्सव के बाद रात्रिमेएकदुदरकया 
भेजी जाएगी । वह्‌ सु-दरी विषक्-या होगी । उसके मसग ही ते सञ्नाट चद्र- 
गुप्त मौयकाढतदह्‌) जाएगा । 

महामात्य चाणक्य की भकुटि तन गरई। वे तजी से अपनी करषटियामे 
इधर उधर चक्केर लगाने लगे । एकाएक वे षडे होकर वोले, 'गीवसिद्धि। 
विजयोत्सव को समाप्तिपरसम्राटको मेरे पास मेज देना भौर उस 
कया को तुम विल्लास्रागारमे भेज देना । इसके वादं महाराज पवतक बो 
चुपके से जाकर कटना कि मापे मगध के परम भित्र रक्षसि ने भापकरे 
लिए एक मुदरी भेजो 

जीवसिद्धिते चौक कर कहा, पवततकके लिर्‌। वय भृरश्वे 1 

सौर सुनो ॥ महामाप्य चाणक्य ने कटा विषकन्या नागाके चिना 

नहो रह सक्ती । तुम स्वय ही विलासागारमे एक सदूक भी रछवा 
देना ओर उसमे बहुत से विपले नागर भी 1 बक तुम जाओ । विजयोप्वव 
मेथोडाहीस्मयशेपरहटगयाहै।' 


जीवक्षिद्धि कुव्याके बाहर जाता हमा वोला देवाह दोक 
गुरदव 1" 


उनतालीस 


विजयौत्सव का समय हौ गया 1 
सश्नाट चद्रप्त मौय ओर महारानी दुधरा विशेष सिहास्नन परं 
-वैठे । उनके समीप ही वैठे महाराज पवतक, मलयवेतु मौर छाया आरि 
अनेक भातिथ्य नरेण । 
भन्य सभाप्द अपने-अपने स्थान पर विराजमान हुए । सम्नाटके 
अनुरोध पर लाचा्यं चाणक्य ने महामात्य कर िहयसन घुशौभित स्मि । 
बहुत से उपहार भौर एक सु दर नतकी को लेकर एक ब्राह्मण उप 
स्थित हुभा । उसने नतमस्तक होकर कहा, महाराज चद्रगृप्त मौयकी 
जय । यह तुच्छ भेट स्वीकार करं 1" 
महामाप्य चाणक्य के सकेत से पालकने भागे बढकेरवे उपहारते 
-लिए्‌। 
वह ब्राह्मण चला गया । 
तमी सम्राट चेद्धगुप्न मौय के सकेत पर वाद्य बज उठे। 
उसभुदरी के पग धिरक्ने लगे। 
उसकी स्वर लहरी प्षश्त हो उठी । 
सारे सभासद विमुग्ध हो ञ्ठे। 
मीरे स्वय सभ्राट चद्रगप्त मौय उसके रूप लावण्य क्रो देखते ही रह 
गु 
गीते उसकै पतते मौर सुन्दर मधरो से भखरित हो उठा 
तू क्ियाद क्र जलताहै? 
जलने म कह क्या मिलता है? 
क्यायादक्िसीकौ बाती है? 
जाडरमे माग लगाती है॥ 
मतव्याङुलहो, जो होनाहै। 
सोतो होकर ही रहा दै॥ 


सुदरी स्वर मृज उठा। 
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धुषर्मो क्तो क्षकार भौर उसे मादक लावण्य ने सव को सोह लियः । 

महारानी दघरा स्वय उत्तके महक लावण्य भौर सुरीली आवा को 
चिनित सी दवती पनती रही । 

सहमा उस मुदरी के धिर^्त हुए पग रक गए । 

धुधरओो की ज्ञवार बद हो गई। 

वाह्‌ वाह भौय तालियो कौ गडगडाहट से विशाल मण्डप गूज 
खठा। 


सम्राट चद्गृप्त मौयने उसके नृत्य पर मुश्य होकर एक रत्न 
जदिव हार भेट शा} 

उस हारते विभूषित होने पर उसका सौदय द्विगुणित हो उठा ! 

चहु सुदरी मभिवादनं के वाद यने गतव्य स्थानं की भौर चली 
गहै 

मनोरजन का कोयक्रम चलता रहा । 

क्षध्या समय विजयोत्सव समाप्त हुमा ( 

महामात्य चाणक्य पालक के साय भपनी करटिमा की मौर बठगषएु) 
मह्‌(रानी दुधरा अपनी सखियोमे साथ कानन बिहार बे लिए चली 
गई। 

प्नाट चद्वगुप्त मौय विशेष अत्तियियो के साय सजीवनी गृहमे 
पुव ग्‌ । सजीवनी का दौर चलता रहा 1 

रात्रिये प्रथम परमे जीदसिद्धिने सम्राट चद्रगृप्त मौय मदा 
मात्य चाणक्य कामदेण दिया (वेउसोओरको चल दिए । महारज 
प्रवत्तक विजगोत्वसि मसुरामेही इवे रटे) उत्तीभव पदर स्वध्न देखं 
रहै ये मगध नरेशदहोनका) 


चासीस 


सस्राट चद्रगुप्त मौय कं प्रस्थान कै बाद जीवसिद्धिभी उसीभोर 
कौ निकल गया जितत भोर सुदर नतकी गई यौ। 

आकाश मे तारे छिटक भए ये । पूरा चदि मपनः प्रकाश फौलारहा 
था। उसी प्रकाश मे जीवसिद्धिन सरोवर पर उस नतकी कोकमलसे 
केलते हए देखा 1 

उसके पास पहुंच कर जीवसिद्धि न कहा, (तुम यहां । 

सुदर नतकी ने उपने धुर करदेखा पर बोली कुछ नही । 

"महाराज विलासागार मे पहुंचने ही वाले है 1" जीवसिद्धि धीरेसे 
बोला महामात्य राक्षस ।" 

सुदर नतक न जीवसिद्धि को बडे ध्यान से देवा, घोली, 'मृह्े प्यास 
लेमीहै। 

प्यास ।' जौवतिद्धि ने दुह यया, दुम मरे साय माओ । 

सुदर नतकी जीविद्धि के साव विलासागारकी मौरचलदी) कुछ 
हीदेैरमेवे दोनो विलासागार मे पहुंच गए । 

वहा पहुंच कर सुदर नतकी ने कल्य "मृजे प्या लगी है प्यास। 

जीवेसिद्धिने उससुदरनतकीक्ा दरुरसे ही बतति हए कहा, 
श्यास वुज्ञाने का सामान यहाँ पर बहुत है । यह मदिराभौर यहे विप) 
भौर इष सदुक्मे तुम्हारेजमजमकेसाथीनग। 

उससुदर नतकी ने आाश्चय से जीवतिदि कीभौर देव करबहा 

तुम कौनहातुम? 
म महामात्य राक्षस का व्यक्ति हृ । जीवतिद्धिने धीरेसकटा वे 


जानते थः कि इनके बिना तुरम्हँ कष्ट होगा । 

ने, धय महामात्य 1 उस नतकी ने प्रसन्न होकर कहा । भीर फिर 
एक्रस्वपणय पारम उसने विष का उडेला ओर पी गई । इसके वाद उसने 
सदश कय दव्रन उठा दिया भरितन ही काते नाय रुश्करारउटे। उस्र 
सुन्दरी न एक एक्‌ नाग का उढाङ्गर अपने मधरा मौर वक्स्यते सं लगाया । 
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कष्ठ ही देर मे सरि नाग उसकौ कटि से चिपके हुए ये 1 उनकी जिह्वा 
उसकी गोरी देह की मोर लपलपा रही यी 1 

यहं देव कर जीवसिद्धि बाहर निकल ग्या ओर महाराज पवतक से 
बोला, "महाराज ! महामात्य राक्षस ने मापके लिए एक सुन्दरी भेजी 
दै 

महाराज पतक सुरा की मादक्तामे काफी भधिक दूब चुके ये। 
उहौने लडवटात स्वर मे कहा, "कहाँ है बह सुन्दरी ? 

जीवसिद्धिने फिर धीरे से कहा, 'विलासायार मे बापकी प्रतीक्षा 
कर रहीहै।' 

"अच्छा, तुम चलो ।' महाराज पवतक नें कहा, हम अति ह । 

जीवसिद्धि विलासायार की मोर बढ गया । वहू पर पहुच क्र बोला, 
शविष कया । महाराज भा रहै इन नागो क्रा वेल बद करी। 

इतनी सुनते ही उप्र विप क्या ने नागो को मप्नौ देह से उतार 
कर सदूकमे वदे कर दिया भौर उस स्वण पत्रम मदिरा उडेल कर 
पीने लग गई । 

जीवसिद्धि ने प्रकाश मद्धमकर दिया भौर विलासागार से निकल 
गया। 

तभी महाराज पवततेक ने विलासागार मे प्रवेश क्रिया। उत सुदरी 
को देखत ही बोले, "सुन्दर॒ भति सुदर।' 

वह सुदरौ दौड कर महाराजं पवतक केचरणीमे गिर पडी! एक 
अनाग्रौ भदा के साथ उसी अद्धनग्नावस्था मे उसने महाराजं पवतक को 
नमस्कार किया। 

महाराज पवतक ने उसे उठा कर छती से चया लिया भौर उसके 
कमल की पदुडियो के समान पत्तले अधरो करा रसास्वादन करने लगे । 
षरे ही क्षण वे लडखडा कर कालीन प्र गिरे मौर नीले पड़ गए।॥ 

उसी समय महामात्य कुछ सनिको को लेकर शीघ्रता से विलासागार 
मेधुमे भ्रीरचिल्ाक्द रोने, इम नागिन को बदीयेनालौ, यह्‌विप 
कया है। इसने ही महाराज पवतककी हत्या षीहै) 

सनिकोमे भगे बढ कर चिप कया फो बदी बना लिया 1 
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महाभात्य घाणक्यने कहा, महागज पवतक्मे प्व को पूर्मोते 
ठेष दा। कले प्रात संनिफ सम्मान ने साय इनका दाह सत्कार्या 
जाएगा 1" 

भदेश बा पालन हमा । जीयत्तिद्धि ने वाह पे पुप्प मगा करमहा 
पज पवतक की देह पर डाल टिए। 

रषे माद यह्‌ दु खद समाघार महाराज चद्रगुष्त मौय कै पास 
पहृवाया । वे धननन्द मै इस त्य स बहे ट खी हए मौर उनकी बुदिको 
सुधारने का प्रयासेवरने लग गए। 


इकतालीस 


अगले दिन महाराज परवतककरा दाह सस्वार्‌ कर दियागया। 
महामात्य चाणक्य ने उनको शोक सभाम क्हा आज देण का णुभ- 
चित्तक उठ गया । उनकी हत्या का जिसने भौ पडयव्र रचा है, उत्ते मवश्य 
दण्ड दिया जाएगा । अवभ्रभ से यही प्रायना है कि वह्‌ इनकी मात्मा 
क णाति प्रदान करे 

इसके बाद शोक सरमा विजित हुई । 

जव सप्राट चद्रगुप्त मौय अकेले रह्‌ गए, तो महामात्य चाणक्य ने 
कहा देश को विभाजित करने वाला तौ गया वत्स । अव राज प्रासादमे 
कव प्रवेश करना चाहते हौ ?" 

“जव मापका भादैश दहो गुद्देव ।' चद्रगुप्त मोयने कटा । 

पैर विचारयेतो भगरलवार का महूत ठीक रहेगा । महामात्य 


चाणक्यने कहा , 
णुभ-मणुभ वे विषय मतोनापहो विचारकर सकते है, गुरुदेव 1 


वद्वगुप्त मौय ने उत्तर टिया । 
ठीक दै, वत्स । तुभ महारानी दुधरा कै साय राज प्रासाद मं प्रवण 


महामात्यं चाणक्य तत 


ची पूणर्तयारी करो ! तव तक मेँ उवौ पूण रूप ते सफाई करवाता हुं 1 
महामात्य चाणक्य ने कहा । 

गुरुदेव ।' च द्रगुप्त मौय वोले, "सफाई ता उसी दिन होरगर्दथी 
जवे धननद ने वहा से प्रस्थान किया था ।* 

श्रवसी सफादरमे विश्वास नही करता, वत्स ।' महामात्य चाणक्य 
ने कहा! 

देह का कारण, गुरुदेव ।› च द्रगुप्त मौय ने पृष्ठा । 

“वत्स । धननद कैं प्रपच को भूल गएु ।' महामात्य चाणक्य ने कटाः, 
जो विष कया पवतक का काल वनी, वह्‌ तुम्हारे लिए पेजी गई थी ।' 

भिरे लिए ।' मआश्वयचक्ितिस्वर मे घद्रगुप्त मौय ने पूछा । 

श्ट, वत्स ।* महामात्य चाणक्य ने कहा पवतक भी शु वेः पड्यत्र 
मे सम्मिलित था । वह मगध का दाजा बनन का स्वप्नं दंव रहाथा। 
ओर यह तभी सम्भव या, जब तुमं उ्तकी राह से हट जाते 1 पर विधाता 
का विधानतो कुछ मौरही लिखा धा । पवतक को मगध काराज्यतो 
नही मिला, पर मयु ने अपनी गोद में अवश्य सुला लिया ।' 

श्वय हो, गुर्देव ।“ चद्रगुप्त मौय के मुख से निक्ल गया! 

श्णनु को कभी भी निवल नही समज्चो, वस्त ।' महामत्य चाणक्यने 
कहा, "फिर घायल नाग तो प्रतिोध तेकर ही छोडता है ।' 

नया घननद मेरौ हर्या बौ सोच सक्ते है ?' चद्रगुप्त मौय ने प्रन 
किथा। 

उसमे रक्त ही ेसा है, वत्स 1" महामात्य चाणक्य ने कहा, "उसका 
पिताभीदेसाही करूर मौर > विवेकी या । उसने मेरे निर्दोप पिता चणक 
कावधक्रनेमे तनिक भौ सकोच नही किमि भा,ताफिर इसे कसा 
सकोच ?" 

इतना कट्वर उ होने पुकारा, "विश्वकर्मा 1" 

'आक्ञा आय ।' विश्वकर्मा पास आवरक्हा।॥ 

शविश्वकमां 1' महामत्यि चाणक्य बोले "कल मगलवार है । सञ्राट 
च द्रगुप्त महारानी दुधरा के साथ शाज प्रासाद मे ्रवेण करेगे । उनके 
शभाममन से पूव ही राज प्रास्ताद की पुन जांच पडताल हो जानी चाहिए ।* 
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(माप्रकौ माना शिरोधाय, भय 1" विश्वकर्मा ने कहा, मापभी यदि 
प्रासाद का यथाविधि निरीक्षण क्र ले, तो ठीक रहेा ।' 

'मवश्य 1 कहकर महामात्य चाणक्य राजधानी की मोर चले गए 1 

वि्वकर्माके भदेश से सफाई मौर जच पडतात का काय बारम्प 
हो गया । 

राज प्रा्ताद मे सेवकं इधर-उधर दौढने लगे । 

महामात्य चाणक्य ने एके एक कश देवा । पर उह सदेह की कोई 
वस्तु दिषाई नही दी! 

तवे प्रस्येक कक्ष के फोने सूक्ष्मता से देते जाने लगे । 

महामात्य चाणक्य ने विशेष कर पुन उस कक्ष का निरीक्षण क्रिया 
जो मघ्नाट भोर महारानी कै शयन के लिए चुना गयाथा। 

उसके प्रत्येक कोने को ध्यानपूवक देखा गया । तभी महामात्र 
चाणक्यकी दृष्टि पडी, एके कोने मेसे चौटिमो का समूह चावल के कणो 
कोलेकरजा रहा है । थहाँ चीियाक्हा से?" उनके मुख से निकला, 
“विश्वकमा 1" 

विश्वकर्मां तत्काल उपस्थित हभा } 

दलो विश्वकर्मा । ये चोटिया इस बात को सूचिते करती हैँकि 
अव भी इस राज प्रासाद मे ्राधियो का आवाम है ।' महामात्य चाणक्य 
नेक्हा। 
भ्राणियो कामावास यह राज प्रासादेमे । लापय कै साय 


विश्वकमी ने दुहराया । 
हा श्विए्वकम ।' महामात्य चाणक्य ने कहा, "मरा घदेट सत्य हि ॥ 


धून षोज भारम्म हुई 1 
उत शयन क्रे समीपही एक विशाल ततलधरक्ा पतालगा।॥ 
उसमे प्रह सशस्त्र वीर जीवित भवस्या ने पाण गए । 
वदी किएु जां । महामात्य चाणक्य ते भारिर दिवा 1 
दैबदीबनाःलिएगण ष! 
बुम्हाग नैता ।' मदामत्य चाणवय ने धृ । 
शअमवत। सनितोचसं एक स उत्तर दिया। 
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"राजच्युत धननद का विष्वास्तपात्र सेवक भवन्त ।' महामात्य 
चाणक्य गुस्से ते चित्लाये, "वह नीच भव भी अपनी भादत से बाज नही 
माता ॥' फिर माज्ञा दी, है बदीगृह्‌ मे डत दो 1" 


वयालीस् 


विहान बेला मे चद्रुप्न मौय गगा के तटपर धूमरहैये। तमी 
किस ने पासि गाकर कहा आयुर कीजयहो। 

चदद्रगुप्त मौयने मुड कर देखा । योगिनी वप मे राजकुमारी सुनदा 
जनके पास घडी । बष्ठ दूरी पर उनकी प्रियं सखो पुष्प चुन रही है । 

भाप, दरस समय ।' च द्रगूप्त मौय कै मुख से निकला, “सुससे यह्‌ 
रूप देवा नही जाता ।* 

यह्‌ जन कल्याण फा स्प है, भाय ! युनदाने कटा, मै भाषकौ 
बधाई देने भाई हूं । माज भाप उस राज प्रासाद मे वेश करेगे जो आपका 
एकं सपना भा । 

श्सपना । चे द्गुप्त मौय नै कहा, "अपने ठीक कहा, देवी । इसके 
अतिरिक्त भी मेरा एक सपना ६ ।' 

वह कौन सा ?' सुन-दा ने आाश्चयच विति स्वर म पुछा 1 

प्रणय वधन का । चद्रगुप्तं मौय ने उत्तर दिया 1 

वह तो राजकुमारी दुधराने परण बर दिया बाय ।' सुन दानेक्हा। 

मेख ला्चय जापते है, देवी ।' च द्रणृप्त मौय भावक होक बोले, 
श्राप इते त्याग कर मेरा प्रणय वधन स्वीकार करं ।' 

“असम्भव है, भाय ]' सुनदा देवी नेका “अर्व इस प्रणय धूत्रको 
दुधेराजीकेसा्थहौ "फिर गरु सष कर बोली, "लतां हैभापउस 
सौदय की प्रतिमा के स्नेह से भी सतुष्ठ नही । 
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देसी प्रियतमा फो पाकर भमा कोन असतुष्ट रह सवता है, देवी 
च द्रगुप्त मौर्थं ने उत्तर दिया । 

श्लो फिर ।*सुनदानं प्रश्न क्रिया किरमरेप्रति देते विचारक्या? 

विचार जानना चाहती हा तो मुनौ लवौ 1" च द्रगुप्त मौयते धिन 
मनसे कहा मेरी भूता से एक कलि भसमय ही मुरन्ञा गई । 

“उसे भूल जानो आय ।' सुन दा ने कट, 'ुर्चाई हक वसु रमी 
भी सजीदनही हो सक्ती है। फिर मापनेता उस कलिको पती राट्‌ 
दिवादीरहै जिसपर चल कर वह जगत के साथ साथ भपने पारिषाि 
पापोकाभी प्रायश्चित्त कर सकती है" 

मभौ प्रायश्चित्त किए विना उसे नही भुला सवता, देती । वद्र 
गुप्ते मौर्य नं केहा, भौर मेरा बह प्रायर्चित्त उसे प्रणय वधन मे वाघकर 
हो हो सक्ताहै। 

विवाहित हो भाय । सुन-दानेकहा, व यापको पमे शदश्ोभा 
नही दतेरै।' 

श्रह जपिकी भूल है, देवी 1“ च द्रगुप्त मौय न उत्तर दिया, शषतरिम 
समाट धम शास्त्रो वे अनुसार एक से अधिके विवाह क्र सकता है ।॥ 

माम 1 भापक्ीी यह्‌ इच्छा भी पूणहा चुकी है।' पुलदा नं विरवत 
मनसेक्हा भापका इस समयभो दो गौर मुदस्य प्रणयी वेख्प मे 
मिली 
"यह सत्य है, पाणौ 1' चद्रगुप्ते मोय फा स्वर्‌ अनुनयस्‌ भीगा 
हमा था, “बिन्तु मेरी भन्तिम इच्छा की पूति कै मेरी छर षी पी 
षाणातपरो। 

भाय 1, चीख उठी सुनदा, शमा ममेरामु्र कासा कसेर 
प्रास मत फौी्तनिए्‌ 1 

ठीक है, आज इय विवय थये वहो प्र छोष्ता ट ¢ मदरगुष्त 
उगसि मन मे योने (किर कभी याषये समला वाश्रास कल्मा।॥ 

योही देर प्तक दोनोय यौचश्पंतिग्ही। 

भास्वर देय पूरवोलिय से स्वध रभ्य पेन लगमष्‌ ये। गगा 


पवित्र जस स्वणमयहो गयाया। 
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चद्वगप्त मौय ने भास्कर देव बौ नमस्कार किया। 

मच्छा, माय ।' कहर सुन-दा ने चलने का उपक्रम किया 1 

देवी ।' सुन-दा कयो जाता देय वद्रगुप्तं मौय न कटा, आपके पिता- 
श्रीनमेर वधकेलिए्‌ दो बार प्रयास किया है! इस पर तथा नप 
अपमान स्वरूप महामात्य चाणक्य उनमे शष्ट है ।' 

(नाय । इसका भूते हादिष्दुखहै।' सुनदा ने उत्तर दिया) 

पयुद्धमे उनके द्वारा भाय शकार भौर मेरे पूज्य पिताजी का वध 
हृभा 1" चद्गुप्त मीय ने फिर कहा "इस पर भीमे उनवे प्राणी की रक्षा 
कर रहा हूं । किन्तु वे अपनी दुष प्रकृति यदिदेसाहीरहा,तोर्भ 
राजनीतिक दाववेचो से उनकी रक्षा नही कर सकूगा, दवी ।' 

भ्माय 1 मरी वस्था इस समय राजनीतिक विपयोभे सचि लेने की 
नही रहौ 1' सुन-दा ने विरक्त मन से कहा 

मानता हू देवी ।* च ्रगुप्न मौय बोन, आप पिताक्नौ को एक वारे 
समक्चार्वन देख लीजिए । 

"च्छा! प्रयास कष ।' सुनदाने कहा । फिर भी आप स्वय 
ही निणय कर लेते, तो ठीक रहता ।' 

ष्ेनी । मगध नरेश मेराशत्रूु था। मैने उसका निणयकरलिया 
विन्तु पुञ्य धननद भेरे शत न है । इसतिए पह काम भप को सोप 
रहाह्‌ 1 

ष्टेसा कया ?' सुनन्दा ने पूछा । 

देवौ । क्षत्रिय सपना निणथ तलवारो की छामा मे त्रियाक्रतेह।' 
चद्रगुप्त मौम वोले, कोरी वातौ से नदौ 1 

भाप 1 म पिता्ी ते भिसने। सही चाहती थी ॥ सुन दा बोली, भक्त 
आपके मारण मिलना पडेगा ।* 

महती कृषा होगी ।' च द्गुप्तं मौय प्रसन्न मद्रा मे चोले । 


"सवे प्रस्यान करती हू, भय #" सुन दा मे का, 'मवसर मिलनं पर 
फिर दन बरगी |" 


भेरी पत्वे खदेव उपक दह्‌ मे विठी ररहेणी ४ चद्रगूप्त मोन 
षहा) 
दोनो पुल्रित होकर गपनी-अपनी राह पर लग ! 


तेतालीस 


ग्वत्स । भाज सवेरे ही ।' महामात्य चाणक्य नै गगास्नानकर 
्ुटिया मे वटे जीवसिद्धि षले देखकर कहा, "व्या कोई विशेष समाचार 
है 

“विजय गुरुदेव ' जीवस्िदधि महामात्य चाणक्य को अर्भिवादनं 
करी के बाद हेपित स्वरम बोला। 

'जीवसिदधि ।' महामात्य चाणक्य अपने भासन पर विराजमान होत 
हए बोकले, शोक मौर हेष दोनो मे स्वय को भूल जाना गलती है । यहं 
गलती मनुष्य को कत्तव्य से विमुख करती है । वैठो, शाति से कहो, कया 
समाचार दहै? 

महाराज च द्रगुप्त मौय पाटलिपुभ मे प्रविष्ट होकर राजे प्रास्तदम 
पटच गए है!“ जीवसिद्धि ने कहा, पाटलिपुत्र खुशी सै पागल हौ रहा है, 
चिन्तुद्सखुशीमएकदुखकी बाति ।' 

र ख ।' महामात्य चाणक्य गम्भीरताके साय बोले, दुखकी वात 
क्या?" 

गु्देव 1" जीविद्धि न कहा, "महाराज च द्रगुप्त मौय जव पाटलि 
शृत्रके मुख्य द्वारमे प्रविष्ट हए, तो बे भपने लाल घाडे षर ये। भपने 
सनिको के साथ, उनकी श्वेत हथिनी प्रये, कुलूत राज भोर पारस वे 
मैषाप । महाराज उनके पौषे ये । जैसे ही श्वेत हथिनी दोनो नरेशो को 
लेकर मुष्य दवार पर पुव वते ही एक विस्फोटक पदाथ ऊपर से भिदा । 
हयिनी धराशायी हो गई । महाराज मेघाप भौर कलूतराज की प्रचिया 
उड गदं!" 

महामात्य चाणक्य गम्भीर होकर बले “जीवसिर्धि, म जनताया, 
दसा कु होगा इसीलिए मेने वृपलस क्हाथाद्िवे भ्ण के समव 
अपनी श्वेत हपिनी प्रन बढ । कई वदी बनाया गया मयवा नहा ॥ 

ह युप्देव / जीवसिद्धि ने बहा, “चित्र वम्मां नामक एक ध्यक्ि 
पका गया है । उसन स्वीकार श्रिया है वि महाराज पवतक्‌ कै निधना 
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समाचार सुनते ही महामात्य राक्षस गौर अन्य अमात्य पाटलिपुत्र से पला- 
यत कर गु ई ! पलायन करते समय महामात्य राक्षत नेहीवित्रवम्भाको 
दधिनी प्रर यह्‌ विस्फोटक पदाथ फक्ने का भदेश दिया था 
बहुत खूव 1' महामात्य चाणक्य के मुख से निकला, "पवतक गया, 
कुसूतराज गया, मेधाप गथा मौर नवनद गए, मब मेर वपल वास्नविक 
मर्थो भारत सम्राट है । यह ता यच्छा हुमा ¡ किन्तु मलयकेतु करटा 
है म्तयकेतु? 
भहाराज च द्रगृप्त मौय मे साय ॥' जीवसिद्धि ने कहा, (्र्वतक कौ 
रामदुलारी छाया शी उनके साथ है । महाराज ने उह अपने पास हीएकः 
भ्राषाद दियादै। 
ष्ीक 1 सुमद भाजसे णु ६, जीवसिद्धि !' महामत्यं चाणकय बोले, 
शुम साघु बनो ओर मलयकेतु कं पात जाक्गर रहो । सवै हृदय मे तीव्र 
चराग्य उत्प करो । आज ते कष्ठ ही दिनो के भीतर मलयकेतु का साधु 
यनेकर वनो म चला जाना चाहिए । अपनी ईस नीति कौ सफलता के 
लिए म सवसे अधिकं वुम्हो पर विश्वास कर रहा हं वत्स 1" 
प्यापकी नीति सफल होगी, गुरुव ।* जीवसिद्ध ने सिर कुक्कर 
कहा। 
"भौर सुनो, महमात्य चाणक्य बोले, "बाहर पालक होगा । उत्ते मेरे 
पार भेजते जाभो 1" 
जीवसिद्धि पालक कौ भेजकर चला गया ! 
¢ पालक ), महामात्य चाणक्यने गम्भीर होकर कहा, तुभ मेरे 
येषस्ततम व्यदित हो 1 पारलिपुच मे मेरी दुला तैयार दो ग ? 
षा गुष्देव 1' पाचक ने कटा, "गगा कै तट पर राज प्रासादकि द्र 
मापी कटिया यनयो यरद 
शवत्म ) माजकी सष्या्ेर्मे उसबुदियामे वास कष्गा 1" महा 
म्पि णय ने बहा, "अव वुमह चुट है पालक ! पम्नाद्‌ च द्मुप्त मौय 
मै प्रा्रादप्रे साद वैच ह जो उनके आहार की जएच पडताल करण ह! 
दे उन पर दृष्टि रखनी होगो र सम्नाद्‌ के अ गरक्षको पर भो, चसे 
वे सव विश्वस व्यक्ति है, विन्तु फिर भ घावधान रट्ना चाहिए + 
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इसी समय बाहर कोतराटल सुनाई दिया 1 

"यह कोलाहल कै, पालके 7 भहामात्य चाणक्य ने कहा, "वाहर 
जाकर देवो ।* 

पालक बाहर गया । फिर भोतर आकर बोला “महाराज च द्रगुप्त 
मौय, कुमार मलयकेतु कुमारी छाया, सपति प्रसजित मौर पाटलिषूत्र 
बे गणमाय व्यित रथो पर्‌ यैठकर इधर आ रह्‌ है 1 

अभी पालककी वातपरी नहौपायीथी किवाहुरसे क्तिनिही 
कण्ठो ने पुकार कर कटा, "महामात्य चाणक्य को जय 1" 

महामात्य चाणक्य शीघ्रता से उठ, बोक्े, पालक ।रजहीबरुटियासे 
बाहर जाऊगा 1 चद्धगुप्त मौय अवभारतकेसश्रा्ह। ही मागे बढ 
कर नप्र मिलूगा। तुम मेरी इर पुस्तको भौर भोजपत्रो को सम्भाव 
कृरसद्ुकमे चल करदो । राज प्रासादमे जानेसे पव इहै मेरी नई 
कटिया म पहुंचा दना होगा 1“ 

मौर फिर महामात्य चाणक्य अपनी चादर मोढ करे बाहर चले 


गए । 

मुनियासरे कुष्ठ दूरी पर रथ ही रथ खडेये } सचसे भागे म्राद्‌ 
चटद्रगुप्त मौय । महामात्य चाणक्य को देखत ही चे रथ ते उतरे भौर दौड 
करर उनके पास माए तथा चरणामे ज्ुक गण । 

तभी कितने ही कण्ठो से एक साथ निकला, "महाराज चद्रग्त मीम 
की जय 7 महामात्य चाणक्य षी जय ।' 

महामात्य चाणक्य ते सप्नाद्‌ चद्वगरप्त मौय के सिर पर हाध रवते 
हए कहा "भारत सम्राट्‌ चिरजीवी ह, सव विजयी हों 1 

चद्रगुप्त भीयने रथस राजभृकूट उटाङ्रक्हा "हं गृ मेरा 
नही है गुदे । यह माषका है । इत पर मापका ही वधिक्र ईै1 
दत्ना कहकर उ होनि मुकुट को महामात्य चाणक्य कै चरणो रख दिपा॥ 

महामात्य चाणक्य नै मुकुट उठाकर सभ्राट चद्वगुप्त मौय यै सिर 
पर रखते हृए कटा, र ब्राहणण हे, सम्राट्‌ । मुज्ञे राजमुकुट की इच्छा नही 
दै) मे दरव बुम्हारे शोश पर रखता ह।' 

चद्रगुप्त यौय दै साय भये लोग चित्ता उठे, (महादान चद्रगुप्त 
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मौय की जय)" 


चद्रयुपत मौय दाथ जोख्वर वाते, "दस विशाल साञ्नाज्य रै महा 
मात्यत्ते प्रायना करतां फिवपाट्सिष्र के भीतर अपत्े भ्रासादमे 
चल)" 

सुनकर महामात्य चाणवेय मुस्ठ गए, बोले, "भारत स्नाट र्मे 
वुम्हारा महामाव्य भवण्य हूं । वुम्हारे क्थनानुतार पाटलिपुत्र मेभी 
चमा, रितु मरा स्यान प्रासाद मे नही, भषनी कटिया कै भीतर दै1 
पादलिपूत् म मेदी नई कुटिया बन गहै! 

चद्रगप्त मौय आश्चेय से वोत, वांस भौर एूष की वहु कुटिया तौ 
गगातेट पर बनेट गई) कास्ित्य से व्मीर तक जीर ताश्नक्लिप्तिसे 
फारस तक पने हुए साम्राज्य के भहामात्य क्या उस गुटियामे शो ? 

शा, सम्राट्‌ ।' महामात्य चाणक्य ने कहा, "तुम्हाय महामात्य 
भ्ण है । उसका यश, उसकी बुद्धि भौर सब कठ उसकी देश सेवा मे दै, 
घन दौलत भीरं प्रासाद मे नही 1 एवय बौर विलास राजाभो कौ चोभा 
देते है, मात्यो षो नहो । चलो, ह्म पाटलिषु्नमे चले} 


चे दरगृप्त मौय हाय जोडकर बपने रय कै पास ले. आए। सहारा 
देकर उहेरथमे बिडायाओौर 


सारथि का टकर स्वयही र्थ हवन 
सगे 


शेय व्यवितिभी रथोमेबटम 
चाणक्य की जय 1" 


इस उच्चधोप दे सायही स्थ धागे बे । महुएमात्य चाणब्य धीरे 
ते बोले, वृषल 1 सिकदर्‌ का उत्तराधिकारो सेत्यूकस चना है। वह 
फी भी भारत परपर भाक्रमण कर सकता है भीर दूसरे ?" 


(भौर दूसरे षया, गुरुदेव 1? चदेगुप्त मौय चौक उषे, "राक्षस सुन-दा 
१५ विशातताजल से मिलकर दुम्हारे विष्ड कोई पडयत्न भव्य 
गा।' 


ए भौर उच्च स्वरपरे बोले, "महामात्य 


शररुदद । इतनी बडी वातत 1 चद्रगरप्त मीये नेका, "यै भवं तक 
इसमे भनभिज्ञ हू ।' 


"भवततो भिज्ञ हो गु, वपल 1 महामात्य चाणक्य गम्भीरतामे 
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योते, कितु यह बात विसी मौर कौन बताना । पाटतिपुधर प स्वराज्य 
को सुगखिति करवै ही हम यूनानियो फौ जोर ध्यान देगें । राक्षस को 
योजना कौ पहले विफल करेगे । पाटतिपुतं भारत का हृदय है । हृदय 
निवलहो ता राष्टरभौ निवलहाताहै । 
भौर तव तक शत्रु खगे बातो 1, चद्धगृप्न मौयनेकहा। 
शत्र, कनौ भौर उक्षके भगे बढने को देखना होगा, वपल ।* महा 
मात्य चाणक्यने कहा, इस वार सेल्यूकस का घु के तट से मागे बढन 
दिमा जाएगा 1 पर्‌ हा, आज हलेन को एक प्रेम भरा प्र लिखना होगा । 
भेरे गप्तचर उस पत्र को हलेन तक पहुचा देगे ।' 
दलेन । सेल्यूकम की वेटी 1" चद्रगुप्त मौय म्मरण शक्ति पर जोर 
देते हृए वोत 1 
हां, वही हेलेन ।' महामात्य चाणक्य ते कहे, ित्यूकेस के पाक्ष 
हमाराएे व्यक्ति रहने से लाभहीहोसक्तारै भोरकफिर मैनेसुनादै 
वृपल दहेलेन अद्वितीय सुदरी भौर चतुर है। उससे यदि तुम्हारा 
विधाहे ॥ 
गुरुव । आप जानते ह कि मेर अनुराग जितना छाया षेः भतिद, 
उतना हैलेन के प्रति नही ।' चदुप मौयनकहा,्पैतोषछठायासे । 
छाया । मलयकेतु कौ भगिनी 1 महामाय चाणक्य ने गम्भीरता 
सेकहा मेरे हृदय मे उप्त मभायीकेक्तिएबप्ारश्रदाहै।' 
तभौ पाटसिपुच काम्य द्वार आ गया। रथो का काफिता 
उने प्रवेण फर वट गयाथा गतय पथकी मीर । 


चवालीस 


वनम चिताजतरहीरै। 
शोकोतुर घननदे लौ कोर्मात्तम ज्योतिमे यदे हए अपनी चिर- 
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सगिनीकौ विदादेरहैदै। 

उनम सभीप ही उन्षै' विष्वस्त सेवक नतमस्तक खड दह । 

धननद का हृदय विदीणहा उढा। उनकी कूग आके अगार्योके 
स्थान पर अश्रु दुलकाने लगी । उनकी पाशनिकं प्रति द्त्तं हौ उदी । 
उनके पैरामे कम्पन पी उत्यम हई भौर वे वही पर बैठ गए 1 

तभी उनका वेदना म ङ्वा हभ स्वर निकला, “दवी । भाजतक 
अपना सवस्व खोकर, तेरे ही सहारे जीवन की शेप घटिया गिन रहा 
था।तूभी देत समयमे धोखादे गरह। तेरीप्यारी वेटी सुनदा, न जनि 
कहां भटक रही होगी ? भव मेरा इस दूनिमा मे कौन रह्‌ गया है ? वौल, 
मृक्े उत्तर दे 1" 

उनका कदन सुनकर राजभक्त सेवक द्रित हौ उठे । 

सहा धननद के पैरोम प्रानिति कासचार हुभा। वे षडे हौ ग्‌! 
उनका मरना हुमा चेह कोघ से तमतमा उठा } वे करोधाविश मे बोले, 
श्वद्र1 तूने हीमेरे परिवारक्रा नाश क्यिादहै। तूनेही मेरी सुकुमार 
बच्चीके कोमल हृदय को दकरायाहै। तुन ही मूये भसीम पीडा देकर 
महारानी की माकस्मिक मू्यु का भालिगनं करने के लिएु विकेश किया 
है।भवतुहीमेयापोरणशत्रुहै। तेराना्दही मेरा सकत्पहै। 

कौन धोरणन्रु है, पिताजी? यागिनीकेवेणमे सूनदामे वह 
पटुचते हुए कहा» क्िशके नाश का सक्त्य रहे ह 7 

धननन्द पे साथ ही राजभक्त सेवको को दृष्टि सून दा की भोर उठ 
गई) 


सुनदा ।' भेरी ष्यारी बेटी । धननद के मुख से मिक्रला मौर वैदी 
कागलेलगा लिया! 


"महक कौ चिता है, पिताजी ? दून दाने पिता से मलम हते 
हृए एषा । 


नुम्हारी स्नेहमपी माता की 1" कहते कहते धननद की आव छल- 
छला आड्‌ । 


क्या, माताजी मुञ्चन बिना मिलते हो चली भद? सुन-दा वेदनः 
पीडिते हाकर बोसी 1 ् + 
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जाने वाली चली गई, वेदी ।* धषननदने स्वय षो सम्भालते हुए 
कहा, “अपने को सम्भालो ।' 

"सत्य है, पिताजी । यह छदन मात्र तो मायावी जगत का ठकोधला 
है ॥ सुन दा स्वय को सम्भालती हुई बोली । 

(दीक कहती हो, वेदी 1 धततद ने सुनदा कै कयन का समयत किया, 
महपि कात्यायन केर्मीर के लिए क्या गए, मेरा तो सव कुछ ही बदल 
गया 

पिताजी ! अब इस मन कौ चचलता पर विजय प्राप्त कीनिए। 
इसके लिए अमोध शस्त्र ह वैराग्य ।' सुन-दा बोली । 

वैराग्य 1 धननदनेदुहराया फिर वोले, "असम्भव, म तुम्हारी बात 
नही मान सक्ता । मुञ्ेतो । 

“क्च तो क्या पिताजी ?' सुनन्दा वोली, “मुञ्ञहे मन कपी वाति कहकर 
छे हेत्वा कर लीजिए 1" 

प्रतिशोध लेना है, सुन दा 1“ कहते कते धननद का वेहरा तमतमा 
उठा। 

श्रतिशणोध ।' सुनदा ने पृष्ठा, “मगर किससे ? 

च्च द्वगुप्न से !' घननदनेगुस्मेमेक्हा। 

भयपुय ने मापका क्या विगाडा है ?' सुनदाने प्रलक्ा। 

यह तुभ पूछ रही हो, वेटी 1“ धननद ने दात पीसते हए कदा “उसने 
भेरेपरिवारषाही नाश नहीं क्त्या बत्कितेरेसुवामे भौ गागलणादी। 

यह्‌ भायेप मिय्या है पिताजी [*मुनलाने पिति बौ समन्लानेका 
प्रथास वियः, वे तो भव भी विवाहे लिए तयार, विदुर्गैस्वयही 
प्रभू मै शरण छोकर अन्यत्र भाना तदी चाहती ।' 

देखा ्टोमा बेटी 1 धननद थोतते, पर उसने मरे वशकातोनाश 
परटीढहाता॥' 

श्पिनाजी । यय पुव दनान करे मभी तक मके जोयनकौ रशा 
[कररद्‌ है । मुनन्दाने वहा “वर आपने भवश्य उन हन्या क प्रयास 


| करवाया ॥“ 
यह्‌ काप मय नह, बिसी मेदं भक्ता हा सक्ना है, सुनदा ]* 
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धननद ने सफाई दी) 

भ्वाहे वह क्रिसीकाभीहो, क्रितु नाम आपका ही बदनाम होया)" 
शुनदा न उत्तर दिया, "मब मेरी भापस यही विनती दहै किंभाप इन 
राजनतिक दाँवरपेचो को त्याग कर सुख शाति से छिदगी काटे॥' 

"अच्छा बेटी! यह्‌ स्वतो हो जाएगा, किन्तुमेरी भीथव एक 
इच्छा है ।' धननद बो, श्रु मौय पुत्र से विवाह कर ले॥' 

पिताजी । आपकी बटी शायद इसं इच्छा को पुण नकर सके।' 
सुनदा न कहा "ागिनी को गृहस्य म भना ठीक नही ।' 

गजैसी तेरी दरच्छा 1, धननदने लम्बी सासभरवरक्हा) 

इसके वाद वे दाना धिश्रामगह्‌कौ भोरबदगए्‌। 

शय्या परेद क्रभी धननदकी भाखोते नीद कोपो रथी । 
भाजवै एक का खाकर दुसरे कापराग्रएुये। उनका भ-तकरण पुत्रीक 
भिलनसेखुशयथा। 

फिरभी उनके हृदयमे कभी कभी शूलसाउव्ताथा वे उपे दुर 
केरने का भरसक प्रयास कर रहैये। इसी वीच आसं गोक्चिलहाय्टी 
ओर स्वप्ननिद्रा मलीनहो गए1 


पेतालीस 


सम्राट चद्रगुप्त मौय महारानी दधे रे साय उपवनष्ी सैरकफर 
रहे ये । च द्र ्योत्सना सवत्र छिटको हृ थौ । उन्दने सरोवर के किनारे 
चैठते हुए कहा, "प्रिये । चद तुम्हरे सोदय वो देखकर जा रहा है ।' 
क्या कोई आज विशेप वात है ^ महारानी दघरा नै सरोवर कं जल 
॥ ढा षरतें हए रहा, 'जो आज मरे सदय बा वपान वियाजा रहा 
1 


णा पैसा हमने कमो नही क्वा?" चद्रुष्ठ मौय ने महारानी 
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दुरा षी टोढी ऊप्रर उठाते हृए कटय, हमने तो सवसव लुटा दिया इस 
पर। 
श्पप् कटौ क्या चाहते हो ? महारानी दुधा नै तिक दुर होते 
हए कहा, "यह प्रेमालाप शयन पक्ष तकही ठीकहै यहानही। 
मुनकर चद्रगुप्त मौय हस पडे) फिर कुठ क्षण वाद बोले, दस 
सुदर वातावरण म वीणा नह सुनाभगौ । 
अवश्य, आय 1“ महारानी दुधराने कहा, मै सेविका को भेजकर 
केलि भवनसे वीणा को मेगवाती हूं ।' इतना कह कर उहोनिसेविकाको 
सवेत किया) 
सेविका महारानो के पास्त भाकर बोली, 'भाज्ञा, देवी ।* 
सीणाले आओ ।* 
अक्ञा का तुरत पालन हआ । दुख देर वाद ही वीणा महारानी 
दुघराकेहापोमथी। 
अव वीणाके तारक्षन्रतहो उठे। 
महारानी दुधरः कै कपौल रक्तरजित हो उठे । 
उनके मधुर अधरो से स्वर लहरी एूट पडी । 
जल थल के पक्षियोनेष्यानसे सुना मौर वे सभी उसके भानदम 
खोगषए्‌। 
भूतो भूलो हे निर्मोह, 
मेरा मनुपम प्रेम महान । 
भूल सकते हो तो भूलो, 
हृदय का आदान प्रदान ++ 
"अति सुदर ।' चद्रगुप्त मौयवे मुखसे निकला । 
वीणा पर िरक्ती हुई उगलिया स्क गह भौर गीतं दरी दुधरा 
महाराजे बाहुपाश मे सिमट कर रह्‌ गई। 
प्रिये । माज वहत प्रन हौ । चद्धयुप्त मौय ने परा । 
हा, माय । भाज मेर जीवत कौ साधनो पूण हई दै। महारानी 


दुघरानेक्हा। 
"वह फस? 


आय, जोमेरेसायर्हैषः 

श्म तोसदैवदही रहै, महारानी 
“तब भाष उलज्ञे रहते थे ।' 
। 2 

जनीति के दव फेचोमे।' 









“मरे स्नेह बधनो मे ।' 
ग यही सच्चा अनुरागहै ? 
गत्‌ तो इसी को मानता मापाहै। 
शवो ।' राजकुमारी सुनदां ने सवगरुणं सम्पन्न होते हए भी इस 
(से विरक्तितेलीहै। 
हौ माय । उस देवी ने मभना सवस्व न्योष्ठावर करके भप्को सुघी 
नाया है।' 

समे तो कोर्ट दो राय नही हो सक्ती, महारानी ।' चद्रगुप्त मौय 
ने थोडा मुद्रा फो बदतते हए कहा, भाज हम एक वात भौर कहना 
चाहते है ।" 

“कीन सी घात?" 

"राजनीतिक परिस्थित्तियो के कारण हमे बाध्य होना पडरहाहै।' 

"भाय । मै मापिका आशय समन्नी नही । भाप स्पष्ट कीजिए 1" 

"उसकी स्पष्टतासे कही तुर ?" 

श्टेषा नही होया, माय ।* 

तौ सुना देवी 1 एम यूनान की‰राजकरुमारी हेलेन से विबाहु करना 
होगा, रेस गुष्देवका आदेणदहै। इसीमे हमरिदेश मा हितदहै। 
चद्वयुप्त मौर्य एक सास मे कह गए } 

श्वाय 1 आपका हित ही मेय जीवन है । महारानी दुघधरानक्हा, 
"इस जीवन मे आपही मेरे सवस्व हैँ । मुने केवल भापका सज्वा मनूुशग 
पाए “ 

विर्वास करो, देवी 1 यह वुम्द मिला ही रहैमा । चद्रगुप्त मौय 

ने महारानी दुघेस के दुन्तलो से खेलते हए कहा, "फिर हम उत हृदये- 
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श्वरी को कंसे भुला सकते ह जिसे हम युवराज बौर सुकुमार बैट 
दियाहै भौर तुम्हारे पिता कीशक्ति परदी तो आज इतना बडा 
साग्नाज्यपा सके ह। इन सबकी तुम्ही स्वामिनी हो, हम तौ केवल 
प्रवधघके मानर्है।' 
भुक्ते इस विशाल साम्राज्य की आवश्यकता नही । महारानी दुधरा 
ने कहा, किवेल पका सच्चा अनुराग चाहिए 1" 
मारा सवस्व देवीके चरणोमे -यौष्ठावर रहेगा, इसका हम 
विश्वास दिलाते ह । 
सच, आय 1* महारानी दधरा न पुलक्ति होवर क्हा। 
"मौर कोई इच्छाहोतो ॥* 
भआपमेही मेरी सब इच्छाएे पूण हो जाती भये 1" 
“दन दिनौ हम राज्य सम्बधी कायो मे इतना उलक्षे रहै कि तुम्हारे 
मनोरजनन कौ मोर विशेष ध्यान नही द सवे, देवी । 
आय । अभी तक हमारा [जीवन सक्टोम फसा हमा है । इसलिए 
मनोरजन कौ वाते कैसे सोचो जासक्ती है? 
शगुख्देव के कारण हम निर्वि त है, देवी 1 चद्रुप्त मयने पहा, 
“वं सव देखभाल रखते है । उनकी महती छपा सही दुम्हारे सुहाग फी 
रलाहासरीदहै)। 
तव ण च्छा भौर पूण कीजिए, जाय 1 महारानी दृघरो ने कहा, 
शप्र भार वसन्तोत्सव 
निग्चिन्त रहो देवी । दुम्हारी यह्‌ च्छा भवप्य प्रण होगी 1 षरा 
चार थसतोत्सव यडो धूम धाम ते मगैगा + इतना बद षनदपुप्त भीय ने 
पुक्ाय, "कोर्ट? 
सश फजिए्‌ महाराय !' क्युकी ने पास टयवर कठा 
न्पाटतिषुच्म थस-तोत्सथ मनानं का तंपारी बीजा )' चद्रगरप्त 
मौने मल् दिया, इस दाद बौ राजधानी म पापया करा दा जाए । 
श्बभी मोजिए्‌ अनन्यतया स्तनार्ट्रर फयुषी चमा गया। 
दलन म युवराज पप्विरिषा घे खाय उपदनम आापा। रमर गर्ग 


मषछटटौ-मो तलवार पडो हर्षो । 
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राजक्रुमार विलेकारी सारता हृभा चद्गुप्त मौर्यकी मीरबढ 
गया। वे उपे गोदीमे वैठारप्यारकरतेलग यष) 


छयालीसं 


वसत पचमो मा गई। पाटचिपुन मे कटी भी वसतौत्सव की तेया- 
सिया दिखाई नही दी । प्रकृति ने भवश्य उपवन को शोभा को द्विगुणित 
करे दिया । प्रासा्दकी छत परसे यह दैव महाराज चद्धुप्त मीयने 
पकाया, कचूकौ ।' 

आज्ञा, महाराज 1 कचुकी ने महाराज कं पास पेच कर मभि- 
वादन के वाद कहा 1 

श्टमारी ञानाका उलघन। चद्वगुप्त मौय ने कुपित स्वरमे 
कहा "भाज वमतोत्सवका कोरईभी चिह दृष्टिगोचर नही हो रहादहै।" 

देव ॥' कुकी न नतमस्तक होकर कहा इम प्रश्न का उत्तर यदि 
भाप विसीमौरसं ।' 

श्वुम धवरा क्य रहे हो कचुक्ी? चद्रगुप्त मौय नं दचुकौी को 
थर धरे कपिते हुए देख कर कहा, 'साधारणसी बात का बतानमे डर 
कसा?“ 

"महाराज । कचुकी न कहा, “मुञ्च छोटे से अनुचर क लिए राजाज्ञा 
भगषछटी सी वात नहीहै? 

शुम्हारी बात गौपनीय रदैगी कचुको !* 

किर भो कसको का मुख नही खना । 

धददगुप्त मौय इस वात को सहनन करस्वे। वह क्राधवेशमे 
वरस उठे वसन्तोत्सन किसने रोका ?" 

चुप भयभीत हा उखा 


दसस धके उसने महाराज च द्रयुप्त मौय प्रोध कभो नही देषा 
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था 1 उसफं मुख से निकल गया, "महामात्य चाणक्य \* 

हमारे छोटे छोटे भदेश भी रोक दिये जामे, एसा हमने स्वप्न म्‌ 
भी नही सोचा था ।" चद्रगप्त मौय उसी कुपित मुद्रा मे वोले, हम यह्‌ 
सहन नही कर सकते कचुकी । तुम यथाशीघ्र महामात्य मै प्रास जामौ 
भौरक्होकि यदि कोद विशेयकायनहो, तावै इसी समय हम दशने 
देकर कृताथ करं ।' 

“जो आक्षा देव ।' कचुको यथाविधि अभिवादन करै के बाद 
महामात्य चाणक्य के पास चला गया । वहाँ पटच कर भी वह मुव पे 
कुष्ठ न कट सक्रा । वह मभिवादेन के वाद चुपचाप खडा रहा 1 

महामात्य चाणक्य मे उसके चेहरे का पठत हए पृष्टा, कंपे भए, 
कचूकी ?" 
देव 1 राज प्रासाद की छतं प्रर भापके दशनो के लिए इच्छुक है 
कचुफी ने कहा, "यह्‌ समाचार लेकर मापे सामने उपस्थित भा हं ।' 

दरस समय दशनो का कारणं । महामात्य चाणक्य ने पृष्ठा । 

दूस सम्ब-घ भे यह्‌ सेवक क्या निवेदन कर सक्ता है ? परतुकी ने 
उत्तरदिया। 

उह राज प्रासाद की छत पर र्िघने भेजा ? महामात्य चाणक्य 
ने पृष्ठा । 
क्रिसी ने नही, माय ?' कचुक्रो ने कहा, "महाराज स्वय ही महायनी 
कै साय वहा पहुच गए 1 

वुम्दारे से कोई बातचोत हृदं ? महामात्य चाणक्य ने प्ररत विया} 

अयने मुञ्च से केवल वसतोत्सवके सकने क्रा कारण मत्रप्रा 
था। कचुकी ने तिरशुकाएु उत्तर दिया। 

शिर वुमन शया उत्तर दिम 2 महामात्य चाणक्य ने धुषा । 

भय । म तो उत्तरदेनाहौ नही चाहवावा, कितु देवाना 
विवश होकर मरे मुख से निकल पडा ।" 

कया निक्ल पडा? 


श्यापिका नाम । 
ॐीक है, मे चलताहि। कहे कर मह्यमात्य चाक्य यु्तज्जिति रथ 
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भै र्बठ गए । वह्‌ उह लेकर राज प्रासाद कौ मोर बढ गया । 

राज प्राप्ताद मे पहुच कर रथ से उतरे मौर कचुकी के साथ उसकी 
छत पर महाराज के सामने पहुच गए 1 

सश्राट मौरसमाज्ञीने उठकर गुरुदेव कौ नमस्कार किया तथा उह 
सम्मान से बैठाकर, अपने-अपने आसनो पर विराज गए । 

वृषल 1 आज अस्तमय स्मरण कंसा ?' महामात्य चाणक्य ने पुष्टा । 

शुष्देव वे दशनाय ही कारण हौ सकता है ।' चद्रधुप्त मीय ने 
धिनभ्रता से कहा । 

"च्छा । व्यवहार भात्रकोत्याग कर वास्तविकता पर आभा, 
बूपलं ।' महामात्य चाणक्य ने कहा, (सम्राट किसी का समय व्यथ मे नष्ट 
नेही करते है ? 

“वसन्तोत्सव न होने मात्र का कारण उानने की इच्छा थी, गुरुदेव 1" 

"वृषल } भाज प्रयम बार उपालम्भ के लिए जामतरित किया ग्या 
(3। 

हं बात नही दै, गुरुदेव 1 दशनाय ही ।" 

शद्‌ के चौधे वार को योकने के लिए ही यह्‌ वस तोत्सव नही होने 
दिया ।' 

यहं उत्तरतो कुछ युक्ति सगत सा प्रतीत नही होता, गुरुदेव । 

केवल कारण शेय है वषल 1" 

गुरुदेव | उत्सवो के अतिरिक्त शबर प्रहार का भय तौर समय 
ही ५ 

"वृषल 1 यदि हमारा हस्तक्षेप पस द नहीहै, तो हमे मतत रविए 
मौर स्वेच्छा से राजकाय चलाइए । 

गुरुदेव, रुष्ट न हो । महामात्य को हस्तक्षेप की अपेक्षा मन्रणा देनी 
चाषिए । माननां यान मानना राजा का अधिकारदै।' 

"राजा कै अनुपस्यति म यह मधिक्रार क्सि का रहुजाता दै, 
वृषल ।' 

"महामात्य का।" 

"मौर मब। 
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“राजा फी उपस्थिति मे महामात्य कौ भाक्षादने षा कोह भधिकार 


नही ॥' 
मूते हो वपल 1 महामात्य वै कथे पर राज्यका साराधारहोता 


है। 


आपकी बात मान सवता हू, गुुदेव { वितु मज्ञाए्‌ हमारी ही 
चलेगी । 
“अनुचित नज्ञाए राजा की नही चल सकेगी । 

“उचित-अनुचित का निणय कौन करेगा ?" 

“मत्रि मडल, जिसका राजा सदस्य होता है! 

"राजाना महामात्य या अमात्य पर वाधित नही ।' 

ननदी । उनको बनाना अ यकाक्ामहै।' 

“उस पर दायित्वतो है 1" 

“अवण्य ।* 

शुरुदेव । हम भाज से स्वय राज्य भार उठाने के लिए उचत रहै 

इस भार से मुक्त होता हं !* महामात्य चाणम्य ने कमरमे 
लयकौ हई तलवार को एक भोर रखतं हुए कहा, वृषल । अपना मन्य 
महामात्य नियुक्त कर लीजिए 1 

शूरदैव । आप उशत समय तक अपना कायभार सम्भल रखे, जब तक 
हमे कौ योग्य व्यित इस पद वे लिए न मिल जाए ।' चदरगृष्त मौय 
मै तलवार उशकर महामात्य चाणक्य भो देते हए कहा 1 

मेरे भव रहने माध से आपका प्रव घ विगड सक्ता है । महा 

भात्य ने तलवार लेते हृए कहा, अत॒ सय महामात्य क प्रव यथया 
शीघ्र करो। 

अपने प्रति गुरूनेव से ¢माप शब्द घुनकर चद्रगुप्त मौय मसमनस 
मे परड गषु । पिर बु क्षण बाद वौ श्रयत्न करिया जाएगा, गुरुदेव ! 


श्रभुही रक्तक । 
इतना कह कर महामारय चाणक्य प्रोधावेश मे रान प्रा्ादकी टत 


षे नीचे उतर गए भौर रथ म बैठकर अपनी ब्रुटिया की गोर चल दिए । 


सैतालीस 


पाटलिदुय का राज दरवारलमा हुभाया) 
सम्राट चद्रगुप्ते मौय राजी पोपाक मे सम्राज्ञी दघरा के साय 
ह्न पर विराजमानये 
महामात्य तया मःय अमात्य अपने सपने आसनो पर विराजमान थे 
भौर सभासद अपने । 
तभो बनदी घतनद को उपस्थित करने का भदेश हना 1 
कुठ ही देर वाद सस्य सैनिको कै बीच धनेतद को उपत्ितिकर 
दिया गया । उसने चद्रगुप्न मौय फी मोर दंख कर कहा “ठ्मारा भप- 
राध, राजने 1 
माप स्वय जानते ह !' महामात्य चाणक्य ने कहा 1 
फिर भी दण्ड देन से पूव अपराधी को उका अपराध बताया जति 
है, सहयमात्य 1 धननद न कहा, फिर हम तो साधारण अपराधी नही }' 
(मापन कई अपराध किए ह जिनके भभियोग आप पर लगाए गए 
है ।' महामात्य चाणक्य न कहा, आपनं राजकोप से मणि भुक्तादि 
नियम विरुद लिए भौरअतमे शयनागार मे सशस्व सैनिक भेजे । इन 
सेब बातो बापका ताप्य 
हम बतलाने के लियं नैयार नही ।' 
यह मै पहते ही जानता या धननद 1 महामात्य चाणक्यने कटा, 
रैन मपना प्रण नो जापको पदच्युत करक ही पुयाकरलिया घा। माप 
फे अभियोग फो मव महादण्डनायकं जी के समक्ष प्रस्तुत किया है। 
शधननद जी । भाप जो कहना चाहते है, वह कह । मै ईत समय 
धम्मन पर विराजमान हे, इसलिये न्याय ही होया । माप पर राजक्ेय 
मे मणि मुक्तादि निकालने का मारोप लगाया मया है । क्या यह्‌ सत्य है ? 
महादण्डनायकं जो ने पूढा। 
"विल्युल मत्य है !' धननद ने उत्तर दिया। 
शविषक्न्या मापद्रारा ही पालित थी गौर आपकी इच्छासेही वह 
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सम्राट चद्रगुप्त मौय धा अन्त करीषे लिए विलास्ागार मभेजी रद 
धी 

"सवा प्रमाण । 

श्वय बन्दीगरह्‌ मे बियकन्या १" 

"तवे हम हस प्रश्न का उत्तर देना नही चाहते # 

शापन दो बार सस्व संनिका दवारा सम्राट घद्रुष्त मौयक्ावध 
कराने का प्रयास क्रिया ।* 

"सवेश्य ।' 

शसम भाप सभी अभियोग प्रमाणितहो चुके है । इनके उपलक्ष्य 
मे भापमृत्यु दण्ड वे मधिकारीर्है।" 

यह हम पहले ही जानते घे 1" 

“वृषल ने आपे साथसदादहीदया का व्यवहार रघ्षाहै परन्तु 
खपिने भपनी पटि्तता फो नह त्यागा । सव म बाहवाहिकि भाप्रमेरे 
साय खद्ध युद्ध करर ॥' महामात्य चाणक्य ने कहा 1 

{लगता दै, ब्राह्मण । वुम्ह्‌ मृत्यु तै धक्कादिया है जो आज एक 
ाध्रिय को खन्ध युद्धके विए ललकार रहा है । धननेद ने कहा, किन्तु 
अतिम समय मेँ हम ब्रह्म हत्या का पाप अपन सिर नही लेना चाहते} 
यदिपुद्धहीक्रनाहै तौ गपने परम शिष्य चद्वगुप्त को मेज ।* 

सम्राट चद्रगुष्त मौय धननद के उत्तेजनात्मक शब्दौ को पह्नन 
कर सके । वे महामात्य चाणक्य की भोर देखने लगं । 

स्रा । घद्च उगइए । मापका शवर युद्ध दे लिषएु ललकार रहा 
है ।' महामात्य चाणक्य ने कहा । 

ष्म तथार ह, गुरुदेव 1“ च द्रगुप्त मौव इतना कहे भर॒ तलकर 
उठाकर मैदान भे उतर गाए । 

श्वननद फी शरी तलवार दीजिए १" महामात्य चाणक्य ने कहा । 


आदेश का तत्काल श्रालन हा 1 
सलवार सकद धननद युद्ध के लिए सन्राट के मने मा गया । 


दौनोकै बीच ब्ग युद्ध मारम्भहो यया। 
खगौ की उनखनाहट उपस्थितजनो क भानो मे पठने लगी । 
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तभी सम्राट्‌ चद्रगुप्त मौयमे कस करवारे किया। दुमरेहीक्षणमे 
चननद करा सिर धरती पर लोटने लगा । धरती रक्त रजनित हौ उटी 1 

तभी महामात्य चाणक्य ने उठकर च द्रगुष्त मौयं को वक्षस्थल से 
लगति हए कहा, "वपल 1 तुम जैसा निडर शिष्य पाकरर्मे धय हमा । 
अब हम दोनो के वीच कोई कलह बहो है, वत्स । माज तुम्हे आशीवदि 
देता हं फि दुम्हारा राण्य कष्मीरसे कयाकरुमारी तक विस्तृत्त रहै भौर 
एकच्छत्र राज्य करते रहो ।' 

शुष्देव की हषा शिरोधाय 1 सत्राट चद्भगुप्तमौम ने कहा, 
“कितु ॥" 

“कितु क्या, वृषल ? 

शरदैव । धननद जी का दाह्‌ सस्कार यथाविधि करा दीनिएगा 
सौर इन की चल सम्पत्ति योगिनी सुन-दा को दे दीजिएगा । यदिवे उत 
सेने पे आपत्ति करे, तो उसे राजकोशमे जमा करा दौजिएगा ॥ 

शसा ही होगा, वधल 1 

इतना कह कर महामात्य चाणक्य धननद के अन्तिम सस्कारके प्रबध 
कै लिए रते गए । 

सभा विसजित कर दी गर्ई। 


अडतालीस 


0 सीत्य नगरे सथन वन मे एक सिद्धदस्त सन्यासी मपने कु 
भिष्यो के साय धूनी माए हृए ह । उनवे दशनो के लिए संकदो सगौ 
काजमषट लगा रहूतादै। हर छोटे यडे कौ कामना पूण करतेहै। 
उनका माशीद सभो को दूब एल कूम र्हा है 1 

एर दिन पाटलिपुव क भूनपूव मदासेनापति भद्रशाच भी छिपते- 
पते उन घिदहस्त स-यासी पे दनां पटच गरु । 
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ठउटौने उस सिदत स यातीकेसूपम मे म्हि कात्यायनजीको 
देषा । उनकी दाढ़ी जीर केत च्ल साफये। उहहोनेगरष्टु व्व 
धारण विएहृएये। भदशाल भीड ठेठ कौ दाह देखन ले । 
रात्रि षो माठ वनजे उह एकान्त वातावरण मिला । उदनि महि 
कात्यायन वै चरणोम किर शुका दिमा। 
महेपि कात्यायन महासनापति भद्रगाल से मिलकर भति अरसं 
हए भौर उह लेकर अनं विश्राम गह मेमाए्‌। 
यही कुशासन प्र बैठकर दोनो मे वार्तालाप हमा 1 
आय 1 अव क्या होगा? भद्रशलने शोकादुर वाणी म कहा, 
आप्र सम्पूण साघ्राज्य की रक्षा का भार मञ्च प्रर छोढडपष्र गए, कितु 
म नदवश भौर उनके विशाल साम्राज्य कीरक्षान कर सकरा इती 
क्षोभ की ज्वालामे भस्मह्वमाजारहाहू।' 
शसम तुम्हारा क्या दोप है, भद्र?" म्हि कात्यायन नेक्हा, मँ 
ही अष्टाध्यायी कीकारिकामे एसा लीन हआ नि भपने इष्टदेवे का खो 
वैठा } उहनि मु पर पूण विश्वास कथा, किन्तु रगै उस विश्वास्तकी रक्षा 
नकर सका! मने एक व्याकरण शस्वके लिए भपमे देव करा निधन 
क्रा दिया! अबक्या क्ति जाए? उनो दिवगत आत्मा को किष 
परक्रार शाति षटूबायी जाए यह समक्ष मै नही आता 1" 
आय 1 शवर को दण्ड देने मात्र से महाराज धननद की भात्माको 
शाति मिल जाएगी ।' भद्रशाल नै कटा । 
ठुमने उचित परामश दिया भद्र 1" महि कात्यायन ने भद्रशाल कै 
कथन वेग समथन करते हए कहा 1 ड 
इसके लिए भापको यह वेशभूषा त्यायनी होगी आयं ।' भद्रगिन 
कटा लौहित्य मरेश विशासाक्ष जी से भेट करनी रोगी ।* 
श्वद्व 1 भाज तक तो यदी वेशभूषा मन्न-जल देती रही मौर इदोने 
ह मेरे प्रायो की रखना की" हवि कात्वायनने कहा “दिर वास्तविक 
सूपे इधर आता, तो चाणक्य के कोपसे नही वच सकताधा।' 
वहतो भपनै ठीक ही किया माय 1' भद्रशालनेकहा, मेभ 


महाराज धननद के पराजित होने कै माद गुप्त रूप से उनकी हायना 
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कृता रा । विए क या, सशस्त्र वीरो के गुप्त प्रयोग ओर विस्फोटक 
पदाथ दवाय चद्धमुप्न मौय की हत्या का पडयत राक्षपसतसं मिलकर 
रचा, कितु चाणक्य ने उन सव को असफल बना डाला । महाराजको 
भो सचेत रहने कं लिए कहलवाया, किन्तु वे नपनी शनृता कोन भुला 
सफ । मतमे चद्रगुप्त के द्वारा उनका शरीरान्त हुमा! 

“भद्र । महाराज धननदे का जीवन अस्मयही कराल काम्रास्तबन 
गया ।' महपि काट्याय ने कहा, "यदि मँ उ-है समक्षाता, तो वह्‌ भवश्य 
मान जाते । फिर इसके आभे क्या हुमा ^ 

भाय । आधे से अधिक सँनिक मौय कुमार चद्रगुष्त के स्वामिभव्त 
हा गएभौररेपमेरेसाथही वनोमे भटकते फिर रहै ।' भद्रशाल 
बोलते । 

"दर ) भाप लौहित्य नरेश तक हमारा सदेश पहृवादें। महि 
भात्यायनने कहा, "न दवश का हित चाहने वाले वे ही अकेले नरेण है ।' 

जो आज्ञा, आय 1, भद्रगालतेक्हा मौर फिर वे महपि कात्यायन 
को नमस्कार करके रात्निके अधकारमे खो गणु । 

मरहृपि काप्यायन सव दैनिक कृत्यो से निवत्त होकर विश्राम करने 
लग गए । कितु मानसिक द्रद्वौ ने उरे विध्वामन करने दिपा।वे उठ 
करवठगए भौर मनको एकाग्र करने का प्रात्त करने लग गए । 


उनचास 


सौहित्य नरेश विशालाक्ष जिस समय एक विश्वस्त व्यवित हारा 
सूचना पाकर मगध के भूतपूव महामएट्य महि कात्यायन से मिलनं के 
लिए पट, उस समय वे उद्विगनावस्या मे अपते निशाम स्थल पर इधर से 
उधर चक्कर काट रहे थे । महाराज विशालाक्ष को देखते ही उनबे वेहरे 
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भर दृशी की क्षलक दिवा दी मौर बाहर ढो भीड को फिरमानेका 
अदे दिलवा दिया । 
कुछ ही देर मे भीड छट गड । 
इसके वाद महपि कात्यायन नै महाराज को यथोचित सम्मा कै साय 
यभते हए कहा, "महाराज । भाप हौ नद वश के शुमचिन्तक ह 1 गु 
सते दस वगा का बहित देवा महौ जा रहा है । इतके दित का काई उपाय 
कीजिए ।* 
महपि 1 भापने ठीक ही कहा लौहित्य नरेश विशालाक्ष वाति, 
पकर लम्बी अनुपत्यिति मे हौ मगध करा राज्य समन्त हो गया। 
मभौ हमारी वदी कौ चिताको राव भीष्डी न होने पायी थी दामाद 
धनन कै कत्ल का समाचार भिला । पिता के होति हए पुत्री के परिवार 
कोनु विनष्ट करदे, दये बढ कर भौर हमारा भपमानक्याहो 
सकता है ? 
कहते कहते महाराज विशालाक्ष की आपं घर माई । 
समम मौरषषेय से काम लीजिए, महाराज 1* महपि काभ्यायन ने 
वहा, तभी भाप गातरु से मपनं मात्मीयो का प्रतिशोध ते सकगे ! इसने 
लिए धन नौर जन की आवश्यकता पडेगी ।' 
महेपि जी । आपने नो मगरधक्ाकोय धरीहरस्पर मे टमारे पष 
रखाश्रा बह पुण्या सुरक्षित ै। लौहित्य नरेश विशालाक्ष ने कहा 
“सके भतिरिवत हमारा सारा कोप भापका ही है। इसकी भददसषेसीय 
शतत बडादए ओर शतु को कुचल डानिए्‌ । हमारी तो वर एक ही दन्छा 
हैकिहम गयु केमृषण्डको डोकर मार रर हृदय मे घधकी हृ भगिनि को 
णात करसे। ४ प 
माय । महाराज फी वात को सुन कर भद्रगालनेक्ठा 
सदत संनिक तो दम प्तमय लौहित्य दुर्म म तयार है । पचि सदेन भेस 
यदले कर इधर उधर भारे मारे फिर रैर! इनके धलावा दस कोपसे 
एक क्षापनएुरसंनिक्‌ तैयार किए जा सक्ते ह ।' र 
"भद्र । वुर्टारा शयन सत्य है ॥' महयि कात्यायन ग कटा "न्तु 
संमसग्ठिन करनेसे परुवहमे यह विचारसेता चादिएङ्गिगदश्त 


महामाय चाणक्य : 1273 
आधारशिला क्याहो? 


न्रजदुमारी सुनदा के बिए ही बुद्ध होमा # तौहित्य नरि विश्षा- 
लाक्ष बौल पठे । 

महाराज ) सुदा ने राजप्ती ब॑भव वौ त्याय क्र योगिनी वएमूषा 
फो यप़नाया है । इसनिए भव उसका शस्य हिक्या न होकर महिमा है ५ 

"महू जी । वह मभी नादान है} सौहित्य नरेण विशालाक्षने 
कह, "हमारे समञ्ञन-वु्ाने से बह योगिनी कौ वेशभूषा स्यां देगी ।' 

श्वदिदेसाहै तो उह सौहित्य दुर्गमे बुलाने क प्रव धकिया जाए।* 
हप कात्यायन ने कहा, "मै भी इस भेस को स्यार कर दगकौ भोर 
प्रस्थानक्रमा। 


रभो भद्रकषास न एकं विश्वस्तं व्यमि को सुनन्दा फो बुलाने कै सिए. 
भेज दिया । 


सहापि कात्यायन ने लौहित्य दुर्ग मे महाज विशालाक्ष फा सात्िष्य 
ग्रहृण स्यि । 


उधर नन्दा मातामह को सूचना प्राकर लीहि-य नगर पटुत भष 


उनि दुग मे मानिय्य ग्रहूणन करवै नगरकरे एकं भाश्रम मे वह्रना 
उचिन समञ्षा । 


सध्या समय वे मवामह महूएराज विणानक्षसे भेट क्सेकेलिए्‌ 
दर्ग मे गड । वहाँ प्र महामात्य महूपि कात्यायन शो देख कर भचम्मित 
रहे ष६। 

महयि कात्यायन ने सुन-दा बे भावो षे पठते हुए कटा, भटी । नद~ 
वेक दुदणातो दुश्ारेस्ने छिपी नही है! स्राट भीर स्नाक्षी तथा 
नो भ्राता काल वैः ग्रासदो चके हु भोर तुमसे दत रज्यसि विभू टकर 
व भेष धारण क्रलियाहै जिते देख करमेरे क्तेजे के टुक्डे हए ज रहै 

1 


युनदा चुपचाप बैठी हह महपि वात्यायन के शब्दयो को सुननी रही ॥ 
वक्ते गए, "्वेरी ! इत च क्ाजय कोई नाधार हातातोर्भेकष्भी 
भी दुगार्‌ अत दौ तोडने के लिए न कहता वितु थन देख रहा हिक 
दुमद भपने इम धम कौ त्यागना हो होमा यदि तुमने भी हमारी इच्छामो 
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कोटुकरादिया,तो श्व सै भपने महाराज की हव्या काप्रतिशाधनते 
स्केग ।' 

शस पर धी सुनला की भोरस कोई परतित्रिया नही हई 1 

कुठ क्षण रुक वर पुन महपि कात्यायन बोते, वैटी। एसी स्विति 
मदृक्टधमकोप्यागना फ़रपापनहोहै। तुममेरी बरही दवारम 
भी भवकाश ग्रहण करने के अभिप्राय ते क्प्मीर दला गया घा, कितु 
मगध साप्नाज्य वै चले जाने का समाचार सुन कर, भले धम का साच 
छोड पर पुन शम्य को अपने हाय मे उठाना पडा है । 

सुन-दा मब अधिक देर चुपन रह्‌ सकी । उहाने कटा, ऋषिवर । 
मापिपूर्णे रूप से स-यासी नही वनये। आपनेतो दहस स्प कोकेवल 
प्राणो कौ रक्षा कै लिए ही मपनाया था, कितु इस ध्म का नई वर्पो 
से पालन करती बा रही ह । मैन स्वगीयि पिताध्री के कहने परभी इये नही 
छोडाथा फिर मवर्मै इसे कंसे छोड सकती हि ।' 

समय वडा बलवान होता है, वेदी 1, महपि काल्मायन नं कहा, "वह 
मनुष्य से सव कुछ करा देता है)” 

शया मन्ते भी समय के अधीन रहना पेया ?' मुन दा का अ-तक्रण 
चीख उटा। 

इस सभय अधीनता का प्रश्न नही है, बेटी 1, महपि काट्यायने बोले, 

अब तौ नवनद वशो जीवित रखने का प्रश्न ै।* 

उसके जीयिते अजीवित से मेरा क्या श्रयाजन, ऋषिवर ? सुनदा 
ने विरक्त भावस क्हा। 

श्रयोजन तो स्पष्ट है वेटी  महपि कात्यायन ने कहा, “भन पुम्हारे 
सिवा इस राज्य का कोई भी उत्तराधिकारी नही है? पदि तुमने मी दस 
भरसे मुव मोडलियातो 1" 

शतो क्या हो जाएगा ?" सुनन्दा ने पृष्ठा ॥ 

"अनाधिकारी वण सम्राट वन जाएगा" 


बन जाले दीजिएमा \* 
देखा कदापि नही हो सक्ता 1 हमारे जीवित रहते हृए शत्रुके पग 


इस मोर क्दामि मही भा सक्ते है, सुन दा ।* लौहित्य नरेश वोते 1 
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अत्र जला उचित समञ्च, करं नानाजी ।* सुन दाने उत्तर दिया, 
अब किसौ से शवता मोत तेना नही चाहती 1" 
इसमे तुम्हारी शनूता क्या है, बेटी 1 तुम्हारे नाम के पचे हमसे 
शक्ति काम करेमौ ! इसलिए शना का पाप हमे लगेगा ! तनिक ईम 
चतिकोत्ो मोच! इम्‌ वश क बस्सी वपको माब कौ अनाधिकारी 
भिदातेमे लीन है] दु्दारे स्वर्गीय पिताध्रौ ने मगध साम्राज्य का 
सम्ण भार मुह्य पर छोढा था, कितुर्मेने दोवप का समम व्याकरण 
शासि फ सजन मे लगा दिया, जिसके कारण इतना प्राचीन वश अराज- 
कता फी गोदम होना चाहता है । बेटी । तनिक मेरी वृद्धावस्या की भोर 
भौध्यानदो। यदि दुमे नपना हठ नहो छोडा, ता उल पर्‌ कलक लग 
भाएया ।' महपि कात्यायन न. सुनदा कौ शमन्ञाने क्ा किर प्रयाम 
श्रिया! 
दादाजौ !" सुनन्दा इस वार सात्मीयता के स्वरमेवोती, 'भापकी 
भानकनक वेदना से भे पूणतया परििन हि । अवरम नही चाहती किथापृ 
मेरे कारण भौर भौ कष्ट पचे । िन्तु मेरे लिए इस परय से विच 
तित होना मूलय दै समान है । भव माप पुमी का गह्‌ निकाले, जिते 
भप्रभी मर जाए गौर नाही भोनट्रै)' 
् धगन्दाके इन शव्या न महि कात्यायन करो अपसमजस मे उलि 
पा उह स्वपनभ्ेभरी एतीःमागान यीकिसुनदाउनकी वातश्ो 
दकपदेगी ।वेतोर्ते परती दै समान ही समज्ञनै व्राएये {की पय 
नरेश धननद स भी उनको बात कौ दुकराने का दुस्साहस नहो पिपा षा, 
(५४ उनकी यदीमे प्रतीकया सारी बामामो पर तुपारापातम-र्‌ 
रहीहै। 


मरि कात्यायन को निः तत देख कर सुनदा ने दृष्टा, नि पोषं 
मेष्डगष्‌ दादाजी 


४ "शोच ग्हाहु वेदी " महि कान्यायन बोने, “रच ति ११ ख 
कत नरवन वैढता ३? 

भष दस तपय का भेकर इन चिन्तित क्योषहो रै, होषामी 
छ चेहा, भरेस्यान पर चेरे भाई सण्मय-द पे छासि, 
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मानकर भपनी इच्छा की पूति करे + 

सुननाफे मुख से सवलनद का नाम सुनकर महि कात्यायन की 
बढ भावे चमक उठी । उन्होने महाराज विशालाक्ष की भोर देखा । 

महाराज विशालाक्ष ने महिं कात्यायन के याशय को सममते ह्‌ 
कहा, “भाय । जब वैदी सुन दा अपना हठ नही छोडना चाहती, तोकाय 
धिदि के लिए सवलनद वो ही उत्तराधिकारी बनाना होगा ।' 

महाराज विशालाक्ष का समथने पाकर महि कात्यायन मोत, 
भभच्छा, बेटी । तेरी इच्छा । किन्तु इन सव दातो को गोपनीय रखना 

रोगा ।' 

भनेर मोर से माप निश्चिन्त रहिए दादाजी 1, सुन्द ने उते हए 
कहा । फिर वे अपनी सखी के साथ माश्रम मे लौट गइ । 


पचास 


लोहित्य नरेण विशालाक्ष अपने वार्ता क्ष म बैठे हए विसी समस्या 
का समाधान खोज रहै थे । उनके समीप ही महपि कात्यायन भीर भद्र 
शाल सोच की मुदरामे वटे ये । तभी महि कात्यायन ने निस्तन्धता मो 
भग क्रते हुए हा “महाराज । उत्तराधिकारी षै सूप म सवलनद वैते 
तो ठीक हारै, किन्तु उ रणदौशल की रिक्षा प्रौ परूणतया ग्रहण कटा 
भा । 
न सापनं दीक कहा है । वद्‌ भब तक इस कौशल से विगुण ष्टीरहा 
है महाराज विधाघाल्षिन कहा “इसका कारण यही या विख इत 
जीवनमे सच्राट्‌ वनने की आशान थी ^ 
भव तो विल्ती केः भागी छीका टूट गया 
भद्रणालन हेते हए कहा । हनने म ही द्वारपाल 
करते हुए कहा कुमार पारे ह, मन्नलाता ।* 


है मदाराज 1" महाछनापति 
न राजसी भरभिवादन 
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न (उदे सम्मानपुवक यहाँ ले आाओ--महाराज वि्ासाक्ष मे आदेश 
देया। 

महाराज का भदेश पाकर हारसपाल करुषार को लेने चला गया 1 

कुछ ही देर बाद कुमार दाखल के साय उनके पास पहु भौर सव 
को भमिवादन करके बडे हौ गए ! 

श्लानो, वत्स 1 यहा बो 7" महाराज विशालाक्ष ने कुमारकौ भपनै 
पास बैठत हुए कहा । 

महपि कात्यामन करी बरढी आँा न सामने वेढे हुए चौबीस वर्पीयि 
वसिष्ठ नवयुवक का निरीक्षण किया । उसके मूख मण्डल पर विशेष 
मभा थो । कु क्षण के बाद बोले, "कमार ! चद वश की शोचनीय स्थिति 
तो तुमसे छिपी हृद नदी दै 

षह देवं ।' कुमार ने कहा, "यँ उसमे भलीभांति परिचित हं । उसकी 
हीनाबस्षा कै कारण मुव उठते हुए भी लज्जा का मामास टोताहै + 

हम्हाय कथन सत्य है, कुमार । घायल की गति घायलदही जान 
सता है 1 तुम्हारे समान हम भी मगध साच्राज्य का भध पतन देख कर 

षी) 

र ^. ह, देव । स्वर्गीय चाचाजी का माप पर पूण विश्वास था। 
सम्पण साप्नाज्यकी बागडोर भापके हाथ मे रहती थी । यहुषतिभी 
मुकलसे छिपी हई नही है किं आपकी अनुपस्थिति कै कारण ही साश्नाज्य 
षौ रसो दशा हृ ।' कमार ने गम्भीर होकर कटा, “यदि यापका थव- 
काश के लिए प्रस्थानन होता, तौ मौयकरुमार कौ क्या ताकत यी किवह्‌ 
इत भोर आंख उटाकर भो देवता । बिन्तु विधाता को तो श भौर हौ 
स्वीकारयथा)+ 

च्छ । अवं तो हम उस काक्िख बौ धोना चाहृतं ह }* महपि 
केत्पायन ने पमार की मान्तरिक वेदना को महसूस करते हुए कहा, "दसी 
निर्‌ हम सव मिलकर शवर से प्रतिशोध तेना चाहते है । 

"इसङ लिए गृक्ने ग्या आज्ञाहै, देव ।' कुमारने कहा! 

कमार की वातत का उत्तर महपि कात्यायन तो नदे सके, किन्तु 
भह्ःसज विशालाक्ष न कटा, “अव कुर्ह एस साम्राज्य का उत्तराधिवारी 


178 महामात्य चाणक्य 


यनेना होगा, बुमार 1" 
श्नानाजी 1 हत उच्च पद बे पिए ्ैनेस्वप्नम भी विचारनहीं 
क्ियायथा।" कुमार योते मेरे लिए तौ यह सव कृष्ट विचिवरसालगर 
र्हाहै। क्यारमे इस्त विशाल पदवी गरिमा कौ सम्मालने मे सक्षम हू? 
वत्स । विवशता का ही द्रुग नाम सन्तोष दै ।' महाराज विशा 
लाक्षने लम्बी सासि भरते हए कदा सक्षमता या अक्षमता की विघारने 
की घडी नही रही 1 मवतो ईस गुरुपदको सम्भालनाहीहीगा। हम 
सोष तुम्हारे साथै ।' 
"महासेनापति जी । भाप भी दुष्ट किए ।' कमारने भद्रशासकाो 
सम्बोधित कर कहा। 
कुमार । मैने जीवन मे सवप को ही अपना सच्चा सायी माना है॥' 
भद्रगाल ने कहा, 'अच्र पुन इम साग्राज्य को हम्तगत करन के लिए युद 
करना होगा । इस लिए हम सक्षम दँ । हमारे पास दिशालसेनादै। 
आपि दसपदकी गरिमाको रख पकेगे दसा हम सवक्ना विष्वा है । 
म अपना सवस्व मापकी सेवा मे मपित करता हूं ॥ कुमार ने महा 
सेनापति भद्रशाल की वात सुनकर कटा । 
वत्स । हम तुम्हारे से शी ही भाशा थी ।' महाराज विशालाक्षने 
देवि स्वरमे कहा । 
क्यार्मसेय शित के विषयमे बु जान सक्ता ह? कमारने 
पूछा । 
कयो नही कमार 1* महि कात्यायन वोते, मौय कुमार नै आय 
चाणक्य की सहायता से पदाततियो, र्यो गश्वारोहियो मौर हावी आदि 
कीसंय शकिनि हमारी पटली मगधकीसय शक्िके समानी तयार 
की है। इस समय हमारी थ शक्ति मौयक्रुमारकी सय शकि कीतीन 
सीथार्द है । उसकी सहायता स हम बग पर भाकर्मिक भकरण क्वेः 
मौय पक्तिको वांस क्षीण कर सक्ते ह+ ठेसा हो जाने से हमारे पास 
धन भौर वल दोनो हो जागे । तत्यश्वात हम नेपाल कलिग भौर रीवा 
को भी जपन अधीन करने म सक्षम होगे । इन देशौ व मा जानते हमायी 
सेय शकि मौय बुमारक्यी संय शक्ति से बढ जाएगी ।' 
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ष्वेव ! मुके रण कौशल को शिकला भी दिलानी होमौ ¢ कुमार वै द्रु 
सोच करका) 
दशय, बुमाद । कितु यहाँ का वार्तानाप हम चारो के बीचेदही 
दहना चादर 1" महपि कात्यायन ने कहा, "भयथा सफलता हमारे से कोसौ 
दुर चली जाएगी ४ 
नानाजौ! सँ-प समस्त का स्थान निर्वारिलि कौल्निएु +" बुषारने 
फिरक्हा। 
कुमार का कथन उचित लगा । उसे भुनकर मह्ए्यज विणानान वोत, 
भेर परदेश प्रहादी है } इसलिए यहा पर पच्चीस सहसे सैनिके एकत्रित 
करे क लिए के स्थान सूगमता से मिल सकते र । उन स्थानो का याता- 
यान ब्द कर दिणा आषा ताकि बाहरी नाग चहं तकन पहुंच सके । 
इसे शन नी मरनेजान वना रह्‌ सकेगा 1" 
मदष्सज विशााक्ष क कयन को सुकर भहसिनापति भद्रशाल तै 
कटा महेति कात्यायन गौर मं इसी प्रकार गुप्त जीवने च्यनीन करेगे, 
महाराज । कुमार आपके आतिथ्य मे रहकर सथ काय चर सके " 
पैसा ही होमा महसिनापति +" 
महाराज विशााक्ष षौ वातकी दयुनऊर महेति कात्यायन ने विचार 
भमर करिए, “धर्‌ सं-य सगठन करा काय यथाशीघ्रं हानि बाहिए, उधर 
भद्रशविपरुमरारको रण-कीमलम निदूण करं 
यदि दसो कायिक्रम पर चला गया, तोही वर्पो म मगध साम्राज्य 
पपन टमारा मधिकारहो जाएगा!" सहारन विशालाक्ष स कह! 
इसकः गद पहासाज की जनुमति से यहु ठव विसीजित कौ गई} 
सवे सोम अपने अपने स्थाना को चते गए । अगलेही दिन सर योजना 
के घनृतार काय हानं लग गया। कुमार सवज्लनद रण कौशन की यथा 
चिधि शिक्षा ग्रहण कर्नेलग मए) 
समक चक्र चलता रहा} 
भौर मदाय कात्यायन स्वप्न महीः विय की धूमिल रेषा देवने 


लग गर्‌1 त 


~ 


इकयावन 


'भहपि जी । सामनं देविए कुमार कितने प्रयासे रण कौशल कौ 
कमी कौ पुण कर रै ह ? महाराज विशालाक्षते बुमार सबलनदकी 
मोर सेत करते हुए शहा । 

"महाराज । गँ भौ इनमे पूण उत्साह को देव रहाह 1 हतो 
क्रितत सौभाग्य कौ बात है, जो इतना अच्छा उत्तराधिकारी विना प्रयातत 
कहो भिल गया । मेरे विवार मे राजकुमारी पमलाक्षी के लिए इसे 
योग्यः वर कही नही भिल सकेगा ॥' 

(मापका कथन सत्य है, -पिवर ।› महाराज विशालाक्ष ते कटा, हम 
भी वुमार की पौग्यता नमता भौर कायक्ुशलतः पर मुग्ध ह, रदु मपन 
मुव से दस सम्बध के लिए कुछ कह नही सक्ते ॥* 

अच्छा तो यह्‌ रहेगा, महाराज । कुमार भ्रौर कमलाक्षी का एक- 
दुरे भे प्रति मनुराग वदे ।* 

पर यह कंसे सम्भव हो सकता है ?" 

ष्ोनी का एक साथ ही शिक्षण क प्रबन्ध कर दीभिपए्‌ 1" मर्ह 
कात्यायन ने परामश दिया, इस तरह दोनो की एक दुसरे फो समसे का 
अवसर मिलेगा । अनुराग वेगा मौर आपकी भौरी के विकाह कौ समस्या 
भीहलहो जाएगी ।' 

लभी महि कात्यायन कमलाक्षी के विषय मे कह ही रहै थ कि हं 
सामने से भती हई दिखाई दी ! उन्होने इस समय कुमार से उसका परि- 
चय कराना उचित समना ॥ 

इनसे क्ठदूरी पर बुमार सवलनद महासेनापति भदा सण 
कोरल की शिक्षातेरहेथे। उनका ध्यान इव मार ब्हीया।वे सपनी 

धन मेलीनये। 

तभो कमार को महाराज विशाला का सद्र मिला । वे भ्यास बो 
छोड बर ततान सदशवाहक म॑ साय उ स्यान पर प्न गद्‌, जह परए 
महारयज विशाततास, मलाक्षी जीर महपि का्यायन घडे ये । 
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कुमार सरलनद ने महाराज को मभिवादन किया मौर चौरी-चोरी 
उल्तीस वपाया सुत्दरी के रूप-लावप्य का रसास्वादन करने लग 1 

कुमार फो लौहित्य नरेश के आतिच्य मे रहते हुए काफी दिन बीते 
गये, क्षित माज से पूव उसने इस कामलागी को कभी नही देवा धा । 
उक नेत्र इस गौर वप सुडील युवती के यगो का निरीक्षण कर रहे षे। 
सवा मन इस सुन्दरौ का परिचेय पाने के लिए माबुर हो उठा था) परतु 
स्वय पठने मे वहं नज्जा का भनुभवे कर रहा धा । तभी लौहित्य नरण 
ने शातिकोभग करते हुए फा, ्रुमार ! यह हमारे पौती कमसाक्षी 
है। हम चाहत कि यह भो तुम्हारे साथ रह्‌ अर शस्मर सचानन सीमे ।* 

ष्वह तो मेरा अहीभाग्य है, महाराज ।* 

कुमारकौ बात सुन कर महाराज विशालाक्ष गदगद हो उे । उष्टं 
कमलाक्षी को कुमार के साथ प्रमद वन मे धूमने की भनुमत्तिदेदी) 

उधर कमलाक्षी भौ इतन मत्पर परिचये ही कुमारं सवलनद षर 
मुग्ध हो गयी उसकी दच्छाभी कुमारको ओर भधिक्‌ जानने की 
थी, किन्तु नार स्वभाव भौर लज्जावश वह्‌ अपनी इच्छा को पितामह के 
सामने प्रगट नही कर सकती धी । इष समय उपि विना मागे ही एकातमे 
भूमने कौ गनूमत्ि मिल गृष्थी । इस कारण से उपतकौ हृदय कली वित्त 
उरी ची । उप्ता भन धूर नत्य करउठाधा 1 वह्‌ कूपार को लेषरप्रमद- 
वन मपहुची । यह लौहित्य नरेण ने पते परिवार कै श्रमण हेतु बनवाया 
धा] उसमे हूर प्रकार कै फल फएूलादिके वक्ष ये उसके जन्दर किते 
हीषुदरकूुजबने हृएये। छोटे छोटे जलाशयो मे हम दम्पती तैर रहे 
थ) रग विरमी मष्ठलियां जल की त्तरगोसेकीडाक्रदरही थौ] 

कुपारकी दृष्टि सुदर मछलियोको क्रीडा म ठलद्ा कर रह्‌ गद ! 

कुमार का मछलिया म खोया हुमा द॑वकर कमलाक्षी ते घोरे से उसके 
कध प्र हाय रखते हए कहा, कड खो गए ? 

कुष्रग सवलनदक्नै स्वप्नभेभी साशान थी किः सुन्दरी कमलासती 
तनी शीघ्र चुन जायमी। वहता स्वय ही उससे वातं करत को युक्ति 
सोच द्हाथा) कमला के इन शब्दा ने उक दुविधा कोद्रुरकर 
श्िषा \ उपने उक कोमल हाथो को भपनेहायोमे लेते हुए का "काशं 1 


ॐ 
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इतनी भु-दर मछलियां मेरे मन सरोवर मे भी वि लोले करिया करतौ ।' 
"अच्छापोल्लापक्विभी है)" कमलाक्षीन कटा, "दस वत्ति कापता 
तो भौ चला चलवारका धनी क्लमो भी पक्ड सक्ता है!" 
कोनो वसे इनलेनोषाक्षेत ताभिनभिनहैन।' 
म भापवा आशय नौ समन्षी, कवि महादय ।* 
एककाक्षेतकररैतोदूसरीकाक्षेन मन 
“तुलना तो अत्युत्तम है ॥ इतना कहकर कमलाक्षी टृहास कर उटी । 
दस भद्हासमे कुमार ने भी उसका साय दिया । 
सुग{ घल बयार वह्‌ रह थी \ दोनो उसका रसास्वादत करस दए 
बेजा रहे ये) इतन थोडे समय पे मित्तनमे ही वे एक दुसरे वं समीप 
पर्ुच गए थे । दोनो का भगाघ स्नेहं तत्रो की भापा पठता हना वश्ता्जा 
रहा था! मोर जिला मूक वनी ह्‌ धी इष प्रणय गायामे॥ 
तभी वूमारने एक कूजकरे समीप सगमरमर वै सुदर चदूतरे षर 
ठे हए कहा, शया मै वु निवेदन कर सक्ता हं ? 
कमलाक्षी ने मादक नेनासे कुमार की मार दा) मानो उस्कैव्ण 
कुमार का निवेदने सुनने पै लिएु याबुलहोरहैये। 
ष्व्याआपृ मेरा प्रणय स्वोकार करेगी? कुमारक खसे निकल 
शया 1 
कमलाक्षी इती देर सर इसी को सुनने के लिए आतुर घौ, पर वह 
नारी सुलभ स्वभाव बे कारण यह्‌ प्रस्ताव स्वय कुमारके सामन नही रख 
सकी थौ । उसने या तरिके आह्लाद को छिपाति हए कहा, यदिणेसामरा 
सौभाग्यहोजाएतो 1 
*सच, देवो 1" 
हा कुमार ॥ कमलाक्षी ने नि सकोच कहा, "दसकं विघय मे परा 
मह सेब्ात करनी हागी । 
इसे पूव आपकी सम्मति भी तो जाननी जावश्यक थी ।* 
नह ता अव मिल चुकी मार 1 कमलाक्षी इतना ही कहु पायी 
भोकर उसकी श्रिय सवी वहाँ पर प्रहु गई) उतत देखे कर भेद सुत 
जाने की आशकासे वह सकुचा गई] 


महामात्य चाणक्य 183 


कमलाक्षी को सक्रचाते हुए देख कर सखी ने कुमार से पृछा, कुमार 
जी । आजतो बहत देरतक बातं होती रही ह । 

षह 

क्यार्मेभी जन सक्ती हूं? 

क्यो सही ?" 

तौ बताइए 1 

प्जापकत प्रिये सखी शस्त्र नौर शास्र म तुलना प्रष्ठ रदी थौ 1" 

तौ आपने तुलना कर दी ।' 

हाँ, जितनी भावण्यक समजली 1 

"हमसे क्या मेरी प्यारी सखी की संतुष्टि हो गई? 

इस विषयमे तौ भापकौ सी ही वनला सक्तीर्ह।' 

तभी एक सदेशवाहक ने एकपत्र कुमारके हायमेदे दिया भौर 
उत्तर की प्रतीक्षामे थाडी द्र पर खडा हा गया। 

कुमार ने पत्र पढा ओर सदेशवाहक से बोला मभौ चलता हूं ।' 

एतना कह कर कुमार नं कमलाभी स जान को अनुमति मांगी । वह्‌ 
उस मिल गई । 

कुमार सदेशवाहक कं साय चला गया । 

उसे जाते के वाद कमलक्षी भी अपनी त्रियसपीने सायभम-तपृुर 
कीयोर लौट गई)! 

उधर कुमार जव मर्हपि काटयायन के प्रास प्टुचा, तो वे सध्ययन म 
सौनये। कृंमार को दंतेही उदात प्रथकोवदकरके एक्मोररष 
दिपा मौर उसे मने समीप ही बैठते हए बोले कुमार 1 किसी प्रकार 
फी यहां भनुविधातोनहीदहै)' 

“मप्की महती शृपाके होते हुए मृक्षा असुविधा हो सक्ती है 
ऋधिवर +" कुमारने हपित स्वरमे कटा, "परतु मरा वपसि एकं निविदन 
मीरदै। 

"शीघ्र कटा, वत्स 1” महपि कत्यायन न क्हा। 

भिरा विचारहै कि मगघ प्रर आक्षमणसे पुव विवाह ॥' 

कुमार पूरी बातभीन कह पाए ये कि महपि बात्यायन ने पर निवा, 
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पा कमलाक्षी द्रसये लिए तैयारदटै ?' 

महपि वात्यायन कै शब्द सुन षर धमार कौ वही दणा हई जो किसी 
चोरौ धानदारके सामने चारीक माम पकटे जनि प्रर हया करती 
है । उसने उत्साहित होकर कहा, "ऋषिवर } वे सहमत है, विन्तु पिता 
महे षी अनुमति से ही विवाह करना चाहती ह । भत भापमेरीमोरसे 
महाराज से निवेदन षरे 1" 

अविलम्ब क्षा, बुमार [' महर्पि कात्यायनने हा, ^भावौ मगध 
नरेणकीब्ुषीमेही हमारी युशीदि!' 

इतना फहु कर महपि कात्यायन न एक पत्र महाराज षै नाम लिषा 
ओर विश्वस्त कमचारौ के दवारा पटुचवा दिया । 

मपि फात्यायन का पत्र पड कर लौहित्य नरेश भति प्रसन हए भौर 
तेत्काल ही महेधि कात्यायन वे दशनाथ उनके स्यान पर पटच गए । 
बहौ पर कुमार का उपस्यित्त देव कर उ होने कहा, "वत्स 1 हम तुम्हारे 
निर्वाचन से सतुष्ट है मौर आज राघ्रिकाही इस भारको अपनेक्धोति 
हन्का करना चाहते ह ।' 

इतना कह कर महाराज ने बपने सेववो को विवाह की तैयारिया 
करने का आदेशदे दिया। 

आदेश भिलते ही लौहि य दुर्ग दीप मालार्ओो मे जगमभा उटा । 

शहनाइया वजने लगी । 

मग्रलगने की ध्वनि गुजितहो गई। 

सुदरी कमलाक्षी की कोमल देह रस्नालकारो से जक दी गई ! उन 
बहमूल्य अलकारो से उसका सदय द्विगुणित हो उटा 

विवाहं मण्डप पलो से सजाया गया । 

महि कात्यायन ने कुमार नर कमलाक्षी का विवाह सस्कार्‌ 


कराया! 
आत्मोयजनो न इम युगल को भपने आशोरवदि से विभूषित किया 1 
इसके बाद मधुर यामिनी ने इस दम्पती को अपने मावरणमे ढक 


लिया 1 


वाचन 


कौन ? देवी शुनदा 1" 
चद्रगप्त मौय ने पाटलिप्रदे राज प्रासाद के एक भागम देवी सुन दा 
कोदेख करक्हा। 

षौ, माय 1 म हौ भभागी अपनी हीनावस्या को भूलने केलिए 
यहा चली भाई थी ।' 

देता न कहो, देदी 1 मुङ्ञ पापीते ही भापके हृदय मे अशातिकी 
ज्वाला जलाय है ओर इस तरह भटक्ने के लिए इस मायावी जगप्‌ मे 
छोड दिया है।' चद्गुप्त मौयनेदुखी मनसे कहा, काण 1 मेरे हायो 
आपके पिताश्री फा जमगल न होता 1" 

“इसम आपका क्या दोप है, आय ?' सुनन्दानेक्टा "हतौ भाग्य 
फासेलदटै। जो करई ्रिमी का अदिति चाहता है, तो प्रम्‌ उसका अहित 
पटे पर देते? पिताश्रीनै मदाध हाक्र भापके राज्यो छीनकर 
मृत्यु षी गोदमे सुलाना चाहा, वि-तु उसका परिणाम चिल्दुल ही विप- 
रीत निक्ला। यदि वे ठेस प्रदम न उठत, तौ उनका बरछठभी नही 
विगश्ता।' 

आपके विचार तो बहत ही उच्च, देवी 1 फिरभीर्मै यपतेष्टत्य 
की क्षमार्मागताहूं॥ 

"भाय 1 पदि नापक्षमाषोदही जीवनका मूते समप्तवटेहै,तो 
यह्‌ म स्प देती हं ॥ 

सच 1" श्हेवर चद्रयुप्त मौयन सूनदाङेषरोको पवद्नेका 
श्रयाह्त विया) 

"आम + भावावेशमे न मादृए्‌ । सुनन्दा ने षीद टत ए षहा । 
"अव्ये रजङुमारी सुनदा नटी { मु्न योिनीवे प्रतत ठेसा वाईड्त्पन 
कोजजिषए्‌, जितस मरे धमं पर भाघात पूवे । 

"भाषत 1" पद्रमुष्ठ मयं ने दृहयया, देवी ! आषकोमेर भ्रति 
मिष्या परम है! जब आपने मुते समा दानदेहोदियाटै ठौ सम्रानी षद 
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कैः सम्भालने कौ स्वीकृति दे दीजिए । 

आय । भप्ररो सुन दा अव जगतमाता वन चुकी है 1 उसके प्रति 
एसी धाते अशोभनीय है ।' 

सुनदाके दन शब्दो नं च द्रगुप्त को सोच मे डाल दिया । इससे पूव 
उह विष्वासथा किवेभेटहोन परयोगिनीसुनदा को सम्रानी पद 
सम्भालने के लिए सहमत कर लेगे, वि तुआजकी वातोनउसं माणा 
षौ जलाकर राख कर दिपा। अत मे सोच कर बोले, "देवी! इस पद 
फो सम्भालो अथवा न सम्भालो, कन्तु सात्राग्यकाभाग भाजसेही 
आपको उठाना हागा । मँ इन ्जञटो से मुक्ति चाहता हि 

म॑ दूसरे कौ वस्तु नही सम्भाल सकती, माय 1" 

द्रूरेकी ।यह्‌ आपक्याक्ह्‌रहीहै? 

यहु सव कुठ नो आपके ही प्रभूप्व का है ।' 

दमा असत्य भाषण आय को शोभा नही देता ।' सुन दाने कहा, 
यह्‌ प्रभु सत्ता आपकी है । माप ही इसके स्वामी रह भीर आप्केही दहरा 
पाटलिपुत्र की जनता का कल्याण हो सक्ता है" 

देवी 1 आप साघ्नाज्यको त्याग गहीह वो उसके लिरुर् विवश 
नही क्ह्गा कितुमेरोप्रेमकी भिक्षा । 

"आय । प्रेम के स्थान पर माता सुनदा आपको वात्सल्य की भिक्षादे 
सक्तीरहै।' कटते कहते सुनदा कास्वरतीव्रहाउ्ठा। 

चन्रगुप्त मौय इसते भागे कुन कटं सके । 

इसो वोच सध्या अपन परिधानो सहित सुष्टि कै सदातन प्रर विराज 
मानदो गह! 


दीप दान जल उठे । 
चद्रगृप्तमौय नवक्षकी छक मोर निहारा ¡ कदाचित्‌ वे सुनदा 


म्नो भाङ्वित करन क लिए बो युदिन सोच रहे हा ? द देर याद बच, 
देवी । मरी छोटी सी भूल का इतना षटठोर दण्ड । म मुम्दारे विना सुघी 
नही रह मकूगा । 

तना कहं करउनकौी मंदे भरमा 

भाय कौभोथो चेवा! सुनदाने कदा, तो मवला बे हृदय 
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की शोभा! इदे आप अपनी शोभा मत्त बनाए वरनाप्रलयभा 
जापएुगौ ।' 
मेरी प्रीतिं अदूट दं सुना । इसका सम्बध अव भी पुमे है।" 
मै इसका सम्मान करती हूं माय 1 सुनदा ने कहा, हसी प्रोत्तिके 
पी मेते यवन देशक यात्राकी । बापवे क्त्याण के लिए मनि दतेनके 
सधे प्रीति का आच पसारा। राजवुमारी दुधराकी प्रेम प्रथिको जोड 
केर स्वय का अपरमानित करिया । भापकषे हित साधनके लिए विताधीके 
शत्रु शक्टार भौर रुरदेव चाणक्य फै प्रति प्रेम का भाव दर्णाया । इष पर 
भौ भाप सदुष्ट नहो 
"एषा कृतघ्न मत समन्ञो देवौ 1' चद्रृप्त मौय ने कहा, आपकी 
महत्ता भौर अगाध श्रद्धावे लिए मक्त कठस्ते धयवादेवरताह, कितु 
भआपञपनेमाग को व्याग करभेरा निवेदनं स्वीकार करलं ।' 
"सा कलापि नही हा सकता आय )' सुन-दा ते कटा, (एक माता 
लपनं पुत्र से कदापि ववाहिक सम्बध रथापित नही करती 7 
श्य विचार भिय्यारहँ, देवी। चद्रगूप्त मौषने कहा, जापमेरी 
ज-पदाधिनी ही 
केवल जम देने वली ही माता नही कटलात्ती, आय ।' 
तो फिर।' 
कोईयोगिनी भी मातुत्वे काही सनद्‌ दे सक्ती है! एिरमापउसः 
उस स्ने वो क्यौँटूकरतिर्हः 
"टक राया नही भवितु सहर्धामिणी प्रेम की भिल्ला मौगीहै ^ 
“यहं भिक्षा इसत जीवने म तो नहीं मिल सकेगी ।' 
तो यह्‌ मयय होमा, देवी 1 
भमै इस अयाय कासामना कणी । 
इस तरह आप अपनी आकक्षानो काषून कर रही ह ।' 
इदी भकाक्षाओ। की वलिवेदी पर जनहित का प्रासाद खडा हुमा 
है 1 उको रक्षा क लिए भेरे सक्ते की एक एकं वृद -पौछावर है! 
"यदि मघ सश्राट जबरदस्ती पर उतर मायातो ॥' 
षह इतना भ्रष्ट ओर दुराचारो नहौ हौ सक्ता।' 
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"एक सम्राट्‌ के लिए सव कुछ । 
वस॒ बस, मँ भौर वुछ सुनना ,नहौ चाहती, जाय 1' सुनदाने 
शुष्य होकर कहा, जद आप इस हख्धर्मी कौ त्याग कर मनको कसी 
दुमरी मीर केद्धिति कौजिषएु ॥ 
भप ही भपनी हव्धर्मी कोत्यागरे1 
इस समय मेरे हेठ त्यागने से समाज मृन्च पर धुकेगा)' घुनदाने 
कहा मै पापको भागिने बन कर जीवित नही रहं समी 1“ 
देवी ! यह कोराश्रमदै चेद्रगुष्त मौयने कहा, “समाज सम्राद 
के भगे ्िर नही उठा मकता है 
अप्‌ जैसे आयदुत्र को यह्‌ वात शोभा नही देती ॥ मुन-दा ने कहा, 
आपकी सवत्र निदा होमी ।' 
म॒ अपने साप्विक्र प्रेम केलिए लोक निदा को सहन कर शकता 
ह. 
पर्‌ #ै आपको इस पक सगेवरमे नहो घकेल सकती ।' सुनन्दा ने 
दृढस्वर मे कहा, "फिर भी आपके हठ को देवते हए मै आपे आत्मीय 
सम्बध अवश्य रखृगी, कितु यह मम्बध मन तक ही केत रहेगा, 
भारीरिक नही ।' 
इसे भाषकी मुक्तिन हो सकेगो देवी । 
(सकी माप चितान कर, जाय! मेरौ मुक्तिमेरे्ृत्थातेहो 
जाएमी 1" 
"अच्छा भेरी अतिम चिनतौ तो मान लीजिषएु ॥' 
मानने योग्य हु तो वश्य मानूगी, माय । सुन-दा ने का (माप 
उपे कमै का कष्टकरं 1 
देधी । बाप रेमे स्थान पर रहै, जहां प नित्य प्रात आपके दशन 
कर सक्‌ ॥ चद्रगुप्न मोयने विनम्रता कै सायका, "यदि कटी पर जना 
आवश्यकं हौ जाएु तो वहां बनुचरों को तेकर जाया करं ।* 
माय 1 एक योगिनी के लिए यह भौ अनुचित्त है । सुन.दा १ कहा, 
फिरभौ र्ते इते अस्वीकार करके जापको ओर दुखी नहौ करना कहती । 
अव आपको भी मेरी एक बान माननी होगी 2 
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"अवश्य, दैवी 1" 

देसेन कई वषो सै आपकी स्मृति की घडा गि र्दीहै)।' घुनदा 
म॑ काही, फिर आपकै जीवने पर उसका अध्धिकारभीहै)' 

"भानता हं, दवी ! यदि वह्‌ सहायता न करती, तौ र जीविते भने 
देश नही सौट सक्ता या 1" च द्रगृप्त मौय ने कहा, पर घव म विवाहित 
हं । एक विदेशी ललना इत्र स्थिति को स्वीकार महीं करेमौ +" 


अआय ! शास्त्री के अनुसार सञ्जाट कितन ही विवाहे र्चा सक्ता 
दै । सुनल्दान कट्‌! "हमरे पूवज राजा दशरथदे भौ तीन सानिया धीः 
धनुधारी भजुन ने भौ कई विवाह किए ये 1 महाराज धतराष्ट्‌ मौर योगी 
राजट्ृष्ण के दष्टाते भीभापकैः समक्ष ह । अन रहौ विदेशी वेला 
दलेन फी वात्त । वद्‌ मुद्ध पर्‌ छोडिए्‌ !" 

षगृर्देव भो पष ही चाहते है? 
तवतो सोने मे सुहागादि, माय!" सुनदानक्हा, भव नाक्ना 
दीजिए 1 

ष्क बात भौर है, देवी +" चद्धगुप्न मौयने कहा व 

शूष्ठिर्‌ \। 

"कल ही गुद्देव ते भुनने बताया हे वि महरि कात्यायन सौहित्म नमर 
भष्ठदभवेपमेरह र्हं भौर भपभोवहीस्ेसौटवरमा रहौ! 
क्या आपने उहे वही देवा था ?' च्रगृप्त भय न इतना कट्‌ कर शुनद 
कै चेहर कं भा्वांकीो पठने का प्रयास किया 1 

मुनदा को एसे श्रश्न की सम्भावना नदय) उपे घन कर वह्‌ कछ 
धबडा सी गई । उर्व मुदर ओर तेक्घ युक्त वेहरे पर पसीने की बद 
चमक भार 1 उसने पसीना जपन मांच से पोष कर ओर आन्तरिक भावा 
को षिपाते हए कहा, भाय । मूञ्ञ योगिनी से राजर्वतिक विपय प्र्‌ विगरद 
नक्र 

ज्मो नापक्री इच्छा + च्मुष्त मौय इतना कहू कर चष गष 


ओर गृष्देवस्र भटकती तयारी क्रमे लग गण! सुन-दा अपनी खी षै 
साथ राज प्र्ादस चली गड 


त्रेपन 


लौहित्य नमर मे नद सेना एकत्रित हौ गई । उस सेना फी सख्या एक 
लाल तक पहंष [गई थो। सैनिको म विशेष उत्साह था। उनके चेहरे 
उत्लाससे दमक रहे ये । महातेनापति भद्रशालने अपनी सेना का एक वार 
निरीक्षण क्रमा । सभी कौ भुजा प्रतिशोध के लिए वेचन थी । तभी भद 
शाल क्रा स्वर उभरा, भब समयभा गया है प्रतिशोध लेने का स्तायिया। 
अपने अपमान का बदला लेने के लिए भवानी मा पुकार रही है । उनका 
आशीर्वाद तुम्हारे साय है1' 

इसके सराय ही कूच का मादेश हुआ 1 

शर हर महादेव ।' उद्घोष कै साय ही महासेनापति भद्रणाल उस 
विशाल सेना का्तेकरवग की भोर वढे। 

णमे मोयसेनानिष्चितथी । उह किसी भात्रमणकीमाणान 
थी । दस विशाल सनाको देव कर धवरा उठी 1 फिरउसनेशत्रुकी 
सेनाकाढट कर मुकावला क्रिया । दोनो वे बीच घमामान युद्ध हुभा। 

इस युद्धमे महासनापति भद्रशाल कौ विजय हाय लगी । वहाक 
दुग पर नदवश की पताका फह्रादी गई। इस विजयसनदवशकी 
सेना भा उत्साह पड गया । 

तत्पपचात महपि कात्यायन न भपने सधि विप्रहिके टारामांगल 
दषं क] भी अपन अधीन कर लिया । फिर फलिग राज्य मे मपना माधि 
पत्य जमाने वं अभिग्राय स उढोन महारगाएति भद्रगाल को राजदूत वना 


केर वकष भेजा 
षलिग की राजधानी म राजद्रत भद्रगाल का महाराज महावल षी 


आओरसे भव्य स्वापत हमा वे उं मपन सायटहीभतपुरमते गए । 
यज पर पयोचिन भावमगन के बाद महाराज महावेल न कहा, षद्रगाल 
जी। हम मह सुन कर अति प्रनला हुं कि महपि कात्यायनन नपनी 
युद्धिमत्तामे बयको पराजित षर दधिया। यव भविष्य क लिए क्या भदश 
हैर स्पष्टकरट्‌? 
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(देवं ' भद्रशाल बाति, "यह्‌ सव मापकी पाका फल है । वव इस 
समम हमारे पास सवा लाद सैनिक । पाटलिपुत्र विजय कै लिए यह्‌ 
सष्या थो एड रही है । द्रूसरे हमे उसके लिए दुभूखी सेना कौ भाव- 
थका है 1 हमारी तो भवानी से यही प्राथनाहै कि वह्‌ हमारे महारज 
केप्रणको पूरार्बरे। दसी उदेश्य की पूति के लिपु मदपि कात्यायनने 
आपके पास भेजा दै ।" . 
मापते महाराज ने कया प्रणलिया है ?' महाराज महावेल ने परूष्ा । 
ष्दव। हमारि महारजने प्रण लिया द वि जम तक भूतपूव पापज 
-धननद की हत्या क प्रतिशोध मौर उनका पण साघ्राज्य नही ले लगे, तव 
त्म णाति से नदी वैठेगे)' भद्रयालने कहा । 
"महासेनापतिं 1“ महाराज मदावेल बोलते, भया भाप हसारी मीर 
अपनो शक्ति मे वल पर पाटलिपुत्र पर विजय पा सक्त? 
मेरा विचारतो एेसाही है, देव )' भद्रशाल ने उत्तर दिधा। 
"महासनापत्ति । दस सदापता के उपलध्यमे हमे वपा पिलेगा ? 
महाराज महावने शरा “हस पर भी कुठ प्रकाश डालिए ।' 
देव 1 नापका हित तो स्पष्ट ह ।' भद्रणाल बति "दक्षिणात्य शधरुमो 
पर विजय पाने पे लिए हमारी भर से पूरी सहायता मिलेगी \ 
ष्टीक है ।' महाराज महाबल नेकंहा, (आपके महाराजकै प्रणकौी 
शुरो करते के लिए हम पचास सहसत सैनिक दं सक्ते ह, महाषनापति । 
देव 1 इपर सहायता के लिए यं महाराज सवलनद, महू कात्यायन 
सौर अपनी भौरकषे घयवाद करता ह भद्रशाल न प्रसन दोकर कहा, 
“अव हमारी व्रिजय निशित है।' 
रभुं आपको सनीकामना शीघ्र पूण करे!" महारज सहायेल नै 
कहा] 
दस वार्ता के बाद महाराज महादेल ने भद्रणाल को दषकीस घोडे 
वस्त्र मण्व जोर 500 दीनारी को ट देकर सम्मान सहित विदा पिमा \ 
भद्रमास प्रसन मुदा मे लौहित्य देश पहने मौर बिना विध्राम करिए 
धी गखद समाचार महपि कात्यायन तवा भयो को सुनाया ! 
इत घुषद समाचार को सुन कर सवके बेहरे लिल उठे ! उ हँ परल. 
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पुत्र विजयकीपूण जाणा वेध गर्ई। 
*मटासेनापति !* महि कत्यायन ने कहा, “जागत मरेशने भी 


पर्क से सैनिक देने का वचन दिपो है) गढेइन दानोनरेणोषी 
सहता से वह दिने दुर नही जवक्ति पाटलिपुत्र के दुग यर हमारी विजय 
पताका फहरापेगी 1 मौय कुमार ओर महामात्य चाणक्य को उनके कणो 


का दण्ड सिततेगा 1" 
"हौ, ऋषिर !' भद्रासने कहा, भरी मापे विचारो ते प्रुणतया 


सहमत ह ¦ एश हन पर हो लौहित्य नरेण विशालाक्ष चै हृदय मे शानि 
मा सकनीहै, अपया दे केदारे व्यथा को ज्वालाम ही धुकक्ते रमे + 
अव दैरद्गिस वात की ह, महासेनापत्ति “ भहषि कात्यायन ने कहा, 


भमभीसयुद्धकी सैयारीकरो)' 
भजो आना 1" कं कंर्‌ महसेनापति भद्रणास सेना निरीक्षणके ्िएु 


चलेरग्ए1 ४ 
सौहित्य देश उस राति को धृत्त दीपकां के प्रकाश से जगमगां उड} 

वम विजय क धिजयोतसव मनाया यया 

चायो से सम्पूर्णं लौहित्य देश गून उठा। 

लौहिप्य नरश ने सव कु देखा-सुना भैर उनका चेहरा पूण से 
दमक उछा! अमे वे पाटलिपुत्र पर पुन नदे वशं की पताका फहसकर्‌ 
महराज ननद कौ भात्या को शाति पटुचा शके, एषा उह विष्वा 
हने लग गयाथा। 


चव्वन्‌ 
महाराज ॥"द्वारपातने चद्धगुप्त भोय फो राजसी बभिवादने के 


वादं सम्बोधिते द्या । 
नद्गूप्त मौम की सोचम वैद ये) उह क्षारपासषौो 
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ओर देख कर पूषा, "कंपे भाना हुमा > 
महाराज 1 दरगप्राल नै नतमस्तक होकर का, (महामात्य मापते 
भेट केए्ना चाहते ।' 
गुरुव कौ आज्ञा की क्या भावश्यकता थी, दारपाल?' चनेद्रगुष्त 
मौयनेक्हा उनकेलिएतोप्राप्तादकेद्वार हर समय दुतेहै।' 
दारपाल महाराज च द्रगप्त मौय की बातें सुन कर शात खडा होकर 
अदेश कौ प्रतीक्षा करता रहा । 
गुख्देव फो स्षम्भानपूवक ते भाओ । महाराज का मादेश मिला । 
द्वारपाल मादेश पाकर चला गया । 
कुष्ठ क्षण वाद ही महामात्य चाणक्य ते द्वारपाल के साय सत्राट 
चद्रगुप्त मौयके कक्ष मे प्रवेश करिया। 
चद्गुप्त मौय ते उठकर गृर्देव का स्वागत किमा भौर रलनजडित 
पिहाप्तन पर विराजने का आग्रह्‌ किया 1 
“वपल । यह्‌ समय सत्कार कानही है। महामत्यि चाणक्य ने 
तिहास्न पर वैते हए कह, दख समय म विशेष म्णा के लिए भावा 


हे" 
भमाज्ञा कीजिए, गृष्देव 1" च द्रगुप्त मौय ने उनके सामने वरते हुए 
क्हा। 
वत्स 1 अव पाठलिपुत परसक्ट के मेष छनि लरए हैः 
महामात्यं चाणक्य न चितत स्वर मे कहा, यव युद्धका समयमामगया 
है। 
युद्ध । च॑द्गृप्न मौय कै मुख से निकला, "किसके साय, गृषदेवे ?' 
श्पाट्िपुतर कं शत्रु कै साय, वपल 1' महामात्य चाणक्य ने कहा, 
वभ पराभवे से हमे सचेत होना चादिषएु 1 शवर, का उत्साह बढ गया है । 
उसका दमन नही किया गया, तो वह्‌ इस ओर भी बदेभा ।* 
"गुूव्‌ 1 आपकी आज्ञा शिरोधाय दै । चद्रगुप्न मौयनेकट्‌ा1 
यह तो म समयता ह वपल)" महामात्य चाणक्य बोले गाज गुप्ठ- 
चर अधिकारो समरवरणा करनेकेवादभी मेरा भन अश्ात है । मृञनेयह 
विषय बुछ कठिन-सा भ्रतीत हो रहा है । यदि मपि कात्यायन दो द्य 
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नै अवकाश के लिए कष्मीरन चलेगएहोते, तो उस्न समय मगध 
विजय इतनी सुगमता से नह हो सक्ती दी।' 

शौ, गुरुदेव ।* च द्रगुम्त मौय वोने । 

जानत हो, वृल 1 महामात्य चाणक्य परे कहा, महपि कोत्यायत 
छदुमवेष मे धननद की पराजय के एक मास बाद यहः आए ये मौर सव 
समाचारो से अवगत हाकर लौहित्य दश की आर चतेग्एयै। यह्‌ 
समाचार मूनञे कु दिन भूव ही मिलाहै । वाश ' यही परउहैबनदी 
बना परति, तो आज किसी तरह का खतरा हमारे सामन न माता ।' 

“गूरुदैव 1 पको इतना चिते होने कौ भावश्यक्ता नेही ।' 
चद्वगृप्त मौपनेकहा, वे हमारी विशाल सेनाका सामना करनेन 
लिए सप शवित कहाँ से जुदा पायेगे 2, 

सा सोचना हौ भारी भूल है वृषल)" महामात्य चाणक्य न कहा, 
(महि कात्यायन न लौहित्य देश म पहुच करवहांफ महाराजकी 
सहायता से विशाल सना तंपारकरलीहै। 

आपने कंसे जाना ।" चद्रगूप्त मोय ने पृष्ठा । 

“वपल { यदि नकौ शित प्रवलन हई होती तोषे वेणकौ भोर 
धान न दते 1 महामात्य चाणक्य ने कटा अव उहान सये हए शर 
भो षछडारै 1 इसका फल उह णीधही मिल जाएगा । 

म्यह कल किन को मिलेमा गु्देव 1 

(लौहित्य नरेण मोर उसे साध्यो जां चद्रगृप्तमौयकफो परा 
जित करने षा स्वप्न देख रदे है ।' कहते-कदते महामात्य षाणक्यका 
चेहरा तमतमा उठा । 

गुर्देव 1" चद्गुप्त मौय ने महा, 'इस्सेता महधि कात्यायन गे 
ममगसक्ाभीभयदटै।' 

साषनाता इसी धात कादटै वपत । महामात्य वाणक्यन चिन 
स्वरमेकहा स्वय मी एमत्यागी, परापकारी, य्याक्रणाचाय भौर 
स्वामिप्वेत भा यमगते नहो साच सक्ता र्मैता उह बुम्दारा हितंपो 


यमाना चाहता हू 
णपिपौ 1' चौ कर वाते चदरगृप्ठ मो, कया वयन पकम, 
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गृरुदेव ।* 
भहामात्यकेसूपमे ।* 
यहेप्दतो 1 फिर दुछछसोच कर चद्रमुप्त मौयंबोले, भया 


उनङगी स्वीकृति भिल जायमौ ।' 

अह्‌ स्वीकृति च हं देनी हागी, वृषल ।' महामात्य चाणक्य ने कहा, 
राजनीति मं वु भी मागनेसते नही मितता बहु लेना पडतादहै गपनी 
एषित से। 

सकी युवित तो आप ही सोच सक्ते ह ।' चद्रगुप्त मौय वाले, 
हाता नदेश की प्रतीक्षा रहेगी ।* 

यह तारम पहले से ही जानता था, वपल्ल ।' महामात्य चाणक्यने 
कट्‌, अव प्रस्वानेकरताहु ।' 

इतना कहु कर महामात्य चाणक्य महाराज च द्रगूप्न मौय केकक्ष 
से चले गए ! वेहाक्त बे मपनी कुटिया मे पुव । चिता की रवाए्‌ उनके 
मस्तक परर अव भीस्पष्टथी। 

उनका श्रिय श्रिप्य जोवसिद्धि कुटिया मेढा प्रतीक्षा कर रहाथा। 
उसनं गुरुदेव को बाता हृभा दंव कर॒ यथोचिते भभिवादन करिया 
अर गुरुके मृखारविदसे भादेथ सुनने वै लिए शात खडा रहा। 

महामत्यि चाणक्य न उसका अभिवादन स्वीकार करक पूढा, वष्र । 
च दनदासजी को तिवालाए्‌ ॥' 

हा, गृरदेव 1 व कुटिया से कठ दूरो पर बढ हर्‌ अपके वुलानेकी 
प्रतीक्षा कर रहैरहै।' 

"कितनी देरसभाए हए है? 

श्याडी ही देर हई है, गुखदेव )* 

ठीक है, सेठ चदेनदाप्त को यहाँ भेज दा * 

"जो आज्ञा, गुरुदेव) कह कर जीवसिद्धि सेठ चदनदास को बलानि 
के लिए चलामया। 

धाडो देर वाद सेठ जी ने महामात्य चाणक्य के सामने पटुचते हुए 
कहा, नभन्कार.गुरुदेव1 

"आयुष्मान भव ।* चाणक्य वे मुख स निक्ला॥ 


196 महामात्य चाणक्य 


गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर सेठ चदनदा्ने पृष्ठा, मेरे लिषए्क्य 
आज्ञा है, गुहदेव 1" 
श्िठजी । कुठ राजकीय कयोँके कारण भषको क्ष्टदियाह।* 
महामात्य चाणवेय ने सेठ चदनदास वै भावः को पढते हुएु कंहा । 
"भाज्ञा कीजिए, गुरदेव { 
भ्या भूतपूव महामात्य कौ भाप पर विशचेय ङ्प थी +" 
शयुश्देवे 1 आप की महती कृषपासे मँ जगत सेठ बना चलाभारहा 
हु 1 नवनद साघ्राज्य मे भी मुक्ते यही पदे प्राप्त था। आपै समान भूते 
पूव महामात्य की मृक्ल पर करपा रही है 1" 
(तब तो भापकां इस बात का नवश्य पता होयाकति कश्मीर यात्रा 
के समय उह अपना परिवार कहूंषोडाथा? 
शुस्देव 1 यह तो जगत प्रसिद्ध है कि उनका परिवारमेरौ सरक्षक्ता 
म॑भेरेधरपररहा। 
ठीक, विकल ठीकं । सेठ जी राजधानी पर मौय कुमार का अधिक्रार 
हो जानं परभी वेह परिवार की सरक्षक्तामे रहाहोगा। 
ेसाही था गुख्देव 1 
तब उनका परिवार अब भो आपके यहा ही होगा । 
“नही कृपानिधि । वहू जवमेरं पासनहीहै।' 
“फिर कहा चला गया ?' 
लौहित्य देशम 
किसके साथ? 
मेर अनुचरो वे षाय 1 
दिषकीभालासे ? 
महामात्य चाणक्य कं दस प्रष्न को सुन वर सठ चदनदास का 
हदय वौ वाशकासे फाप उठा उहोनि स्वय कलो सम्भाततते टृषु 
कहा, शगृख्येव 1 मेरी -नभिनता सपेस्राहो यया 
भुज्च सूचित क्यो नही किया यया? 
गुष्देव 1 मृश्च दर कए अनुभवनटी धा 
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या पकौ यह भी अनुभव नही याकि यह राजद्रौह का काय 
है” 
गुरुदेव । वे मौय कुमार के मधिकारसे पुवहीजा चुकेये॥ सेठ 
चन्नदासनेक्हा “इसपर राजद्रोह्‌ का मारोपकंसा? फिरमेरे 
जषा घर्नन व्यित ेपाकृङयकसेकर सकता है? 
सेठ जी 1 मृञ्ने पदी सज्जनता से कोड प्रयोजन नही है ॥' महा 
मात्य चाणक्य ने कहा "जगत सेठ वै नाति साप इम राज्य कं सेवक । 
अत राजद्रोह्‌ अपिज मयादा के विषु दै । यदि म्हि कात्यायन इस 
साप्राज्यमभा जाते तौ तारो मानवो का नरसहार होने से वच जाता। 
मव यह भार भापके कधौ परमाषडाहै)' 
कंसे ॥। 
इसके भागी भाप । 
क्षमा प्रदान करें गुरुदेव ।' सेठ चन्नदाच ने कहा, आपको उस 
सभय भाक्ञा देनी चाहिए थौ, जिप्र समय महि का परिवार नि सकीच 
मेरे घरपर रहता या । अवे स्चूठा आरोप मूक्न पर लगाना, भापको शोभा 
नही देता ।' 
सठजी| मेरी भूल आपके राजद्रोद कै कलक को नही धो 
सकती } 
"अप्‌ सास्रज्पिधिकारी के नाति मूज्ञपर कोडईभीदोपलमा सकते 
ह सेठचदनल्सनेक्हा, ग {सत्य कह कर म्पने धम का पालनकर 
चुकाहूं। अप -याय सगत दण्ड दे दीजिए ।' 
(आप महपि कात्यायन वे महिते के लिए तैयार नही ।' 
कदापि नहं गुरदेव 1" सेठ चदनदास ते कहा, "ह द्रोह नह कर 
सका" 
"अभी समय है, सोच कर उत्तर दीजिए ।* 
सोच विचारकरदीक्रहाहै। 
भाप का निश्चय अटल है 
गुख्देव 1 आप इतनी छोटी-सी भूल को इतना तुल क्य) दे रहे हैँ 
सेठ चदनदास् नेका, मैने तो भित्र द्रोह के पापसे बचनेके लिएही 
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यह सववुछपियावा। उरे तिद शमा प्रा्पीटि। 
प्षेठजी। ष्म भूत पा भटत्व मिरी एस पद्यथसक्मन्हीजोकि 
पि्ीमे साग्राज्य का पलटा फसिए रवाजाताहा।' 
गुष्देव । मुशे स्व्पमभी प्रकी भयान थी ब्रिमिव्रषी रका 
पराभ पटयथ् यग समता ^ सठ चदनदा्तने बहा यदिमाप 
मृते सव लिए दण्ड या भागी समत रै, तारम रण्ड परान केलिए 
रहप तंयारह, पितु भाष मटपि क परिवार षां नही पा सक्तं । 
्तेठ चदनदास्त । रोच समश्च करण मुव स निङालो। जानत 
नही मरानाम कौटिल्य है ।* महामात्य चाणक्य ग कुपित मुद्रा म कटा, 
रं निशक अहितदे लिण्वुल जाता हे उस म्मे मित्लाकरही 
न पी सां तेता हू । भच्छे-अच्छे सम्राट मरे सामने पानी भरते 
फिर दुम न्सिखेतमौी पूली हो? भच्छाहै कि मपनी दपपण वाता 
मेरी क्रोधाग्निं कौ न वढाओ । 
इतना कहते ही उनकी आये याग वरसाने लग गड । उ-होन उसी 
मुद्रामे फिरवहा सेठ चदनदास । बृप वुम्हारे मित्र कात्यायन जसे 
सैकडा शवरुभओ को क्षण भर मे प्दल्िति कर डालने म सक्षम! फिर 
आपन देस वचने वया सौच करनिकाल टै? 
शुष्देव । मैने एसे कोई शद नही वहं जिनस आपका भपमानटहो 
सथवाअतस्थलम जाकर चे । सेठ चदनदाम ने कातरस्वरगक् 
फिर ्यैतो भापका सेवक हूं। सवक कभी भी स्वामी क समक्षप्षिर 
नही उखा सक्तारै।' 
तुम सरीखे राजद्रोही सेवका से इस साघ्राज्यक्ो भय टै। 
गुरुदेव 1 यदि इतना विशाल साघ्राज्यभी हमसे भय खः सकता 
है, तो वह शीघ्रही नष्ट हो सक्ताहै। 
“इससे तीत हाता है कि आप राजद्रोहषै लिए क्तपार है, सेठ 1 
महामात्य चाणक्य ने मृस्ते से कहा "आप मेरी शरहृति को नही जानते । 
बहुत भच्छी तरह जानता हूं आपको मी मौर मापको भ्रक्तिका 
भी। सेठ चदनदासत के मुखसेनिकला क्ल कापवका भिक्षुकभीर 
भाज निर्दोषका घातकं ! जो दरु इस देह का करना चाहते हो, कर 


महामात्य चाणक्य 199 


सकते हो 1 सृञ्च जसा वणिक पुर्न, आप षो की गीदड भभक्रियोमे जाने 
वाला नही \ 

इतना दुस्साहस ठीक नही सेट 1* 

यह इस्साहस मेरा नही आपका है ।' सेठ चदनदास्न॒ ने कहा, नो 
च्मतित्ति बलं दक हमारे विद्यालय का जध्यापक् मान रहो, वही भाज 
अपनी कुटिलना कै कारण महामाप्य वन वेठा है । इसी कारण से उसका 
मने आकाश षी मार दखता है। मै नापर जसे आतताइयोके द्वारा उस 
धवित्राप्मा की रक्षाय प्राण दना भी कीर्तिकर समन्चता हूं ।' 

(जापका मित्र प्रेम नौर साहस धय दहै सेठ 1' महामात्य चाणक्यने 
कहा, “कि तु यह भिक्षुक भी एक राजद्रोही को विना दण्ड द्वि नही रह 
सक्ताहै। 

"फिर दण्डको आज्ञा दीजिए ।' 

(माज से माप का सस्व हमारी देवरेव मे रहेगा 1 

बस । इसमे साथ ही सठ चदनदाम का अदट्ृहाप्र महामात्य की 
करुधियामे मून उल) 

अमी वास्तविक दण्डदेनानो शेय हीह!" महामाय चाणक्यने 
क्हटा। 

"वह्‌ भी दीजिए भाय 1" 

आपके साय ही भापका परिवार ब-दीगह्‌ मे रहेगा ।' 
दण्डदेददिपामया।' 


"नही 1 यह्‌ तामेरा सूज्ञाव मात्र ही है। इसका निणयतो सम्राट 
चद्रगुप्त मौय वरये । 


भाय । मे आपके भधिवारमहूं। मने मर्हयिजीके परिवार फी 
जानदूत्त कर रक्षामौरपोपण दियाथा।' 

"र उसका दण्ड भोग लीजिए \' 

"मिव हित वे लिष्‌ प्राण देना भीमेरे तिए दरु की शय्या ह 1 

अर, बोई है ? महामात्य न तज स्वर मे पुकारा । फिर सेठ चदन 


दास की बार देकर वोले, बापकौ उग्रता को दशक्रमुन्तंही दण्डी 
माजा मुनानी पह रही है ॥' 
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तभी प्रहरी ने प्रवेश करके मभिवादनं किया । 

उसे देख महामात्य चाणक्य ने कहा, "दडपायशाधिकरण को भेज 
दो। 

“जो भाज्ञा ।* कहकर श्रहरी भदेश पालन हेतु चला गया । 

कुछ ही दैर वाद दडपायशाधिकरण ने बहा पर पटच कर महामात्य 
चाणक्य की जय जयकारकी ओर फिर आदेश प्रानेकेलिएएकभार 
खडाहो गमा! 

"दडपायशाधिकरण 1 महामात्य चाणक्य ते कहा, सेठजी बुम्हारे 
सामने विराजमान हैँ । इनका परिवार भी यथाशीध् यहाँ षट्वा जाताहै। 
दसके बाद इहै वदीगहमे पुण प्रवधके साय रखना होगा । पर एक 
चातका ध्यानरहे किदे या प्ररिवारके किसी भी सदस्यको किसी 
बातक्ा कष्टन होने पाए । वहां पर इनकी इच्छित सामग्री भी विद्यमाने 
रहनी वाहिए । इनका सारा -यपार अवसे राजकीय निरीक्षण मे 
रहेगा । तत्प्चात इनका निणय स्वय सम्राट करेगे । 

जौ भाजा, माय ।' संठ चदनदाप्र वे मुखसे निकला ओर स्वय हौ 
दडपायशाधिकरण के साय चते गए । 

सेठ चदनदाम्न के जानिके वाद महामात्य वाणक्यके मुखस निकला 
कि चदनदास । तुम वास्तवमे इस युगके रत हो । वुमन वुच्छ मत्री 
भावके पीले घन भौरप्राणका व्तिदान क्र दिया कन्तु भने पथे 
विचलित नही हुए । एसी परोपकारी आत्मा इस नश्वर जगत मे खोजने 
परभी वडी कठिनाई से मिलती टै। 

सहका महामात्य चाणक्य के मुख पर मुस्कान खिल गर्द । उसी मुद्रा 
भे उनक्ेमुते निकला ङ्गि चदनदासत। बुम्दरेषूपमे मृक्षे मपि 
कात्यायन मिल गए । वे तुम्हं डान फा वश्य प्रयात करगे मौर तव वे 
भेरे यदी वन सकेंगे । कौटिल्य की सतकता पै भागे चिहिया भौ पव नही 

मार सवतीदै। कुमधयहो सेठ। 

तभी उनका स्वर तीखा पडगया, कोईहै? 

आवा को भुनते ही प्रतिहारी ने भ्रवेश क्या । 
मरे सहयोगी अमात्य कनो भेज दौ ।' सानग मिला । 
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अमात्य ने मुरदेव के समक्ष पहुंच क्र अभिवादन किया 1 

पमे सदर अक्षयो म एक पत्र लिढदाना है ४ महामाय चाणक्य 


ने मात्य ते कहा, "क्या तुम एसे व्यक्ति का नाम वता सक्ते हो, जिसकी 
लिखावट मति सुदरहो।' 


भह, आय #" 
वह कौन है ? महामात्य चाणक्य ने उत्मुकता से पृष्ठा । 

"शकटदास ।' भमात्य मे कहा, "उससे अच्छा लिखने वाला पाटलि 
पृत्रभरमनहीदै।' 

ष्ठोकहै। फिरउसी से मेरे भदेशानुसार यह्‌ पने लिववाकर 
पिजवा दो-- 

“ जव तक दीर्घाालीनं पदे पुन प्राप्त नहो जाएगा, तवे तक मन 
मशातही रेगा ओर साघ्राज्य भी दृढतापूर्वेक नही जम पाएगा । वैते 
तो इसके करितनं हीकारण दहा सकतेर्है, कितु वास्तविकता को केवल 
प्रवण नरेण ही पा सकने है! मतिशीघ्रताके कारण प्रदधन हो सकने 
से राज्य परिवतन असम्भव नही, विश्वास देतु जपने नमकी मुद्रा सी 
के साथभेजी जाती हे। सावधान ) घ्यान रखिए । चातुय जहौ सौ 
दुखोका निवारण कर सकती है, वहा तुच्छ सौ भूल सदेस्ना को निम्नित 
सरदेतीहै 

अमात्य प्रका विषय लेकर चते गए । उनवि' जान के वादस्वयही 


महामात्य चाणक्य बुदबुरयि कि देखत ह, मब कौन बच सकता ६? यही 
पत्रमेरी जीतकाकारणहोगरा। 


कोई है" फिर उनके मुख से निकला । 
प्रहरी ने प्रेण कयि! 

'महाबलाधिकृत बो इधर भेज दो ।* 
भदेश का सुनकर प्रहरो चला गया । 


शरं ही देर वाद महावलाधिकूत न दुटियामे प्रवे किया} ररह 
देखकर मह्यमात्य चाणक्य बोले, दस भद्रासन पर पिराजिए्‌ ।' 


महामात्य चाणक्य के सकेतानुसरार महाबलाधिष्ट्त उत्त भासन पर 
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विराज ग्‌} फिर पुष्टा कया आजा है, भाय ? 

"भाजकल यृद्धकी क्या गतिदै माय?" 

देव । महपि कात्यायन नं उग्रता स्वरूप दो घोर से हमारे साघ्राण्य 
प्रर आक्रमण क्या है? दोनो भोर सथमासान बुदहो रहा सहस्रे 
योद्धाओसे षथ्वी खालौहोरहीहै। इसपर भी यह युद्ध दावपेवाका 
खेन वना हा है । महावलाधिकत ने कहा । 

भाप । इसी कारण एक विशेष मव्रणाहैतु भापको यहा कष्ठ दिया 
है) महामात्य चाणक्यने कट्या इस्रगुद्धको जितनी देर छोच सको, 
उतनी देर तकं खीचते रहो । 


इसपे क्था प्रपाजन सिद्ध होगा भाय ?' 
शजन विनाश केद्वारा ही हमारे साश्राज्य की नीव पक्की हो सकती 


है महावलाधिकृत ।* महामात्य चाणक्य ने कहा, वसे ग देसी युक्ति 
सोच रहा ह जिससे विना युद्ध दिए ही सरिकायत्षिदढहो जाद्‌ 
(जापका आशय नही समन्षा देव ।” 
मेरा आशय इ युद्ध मे किमी प्रकार भी महपि कात्यायन बो क्षति 
पहेवानानहीहै) प्रहामाव्य चाणक्य ने गभीर हाकर कहा वे विद्रा 
की प्रनिमा हँ भौर प्रचण्ड गुद्धकर्ता। अत उनक्तौ मत्व मर ओर सम्राट 
केलिए दुखकर होगी! यदि सम्भव हो सके, तो इन सव पदाधिकारियो 
कौ वनी वनेति का प्रयात करो। 
देव 1 शत्रु पर इतनी दया का कारण समन्नमे नही भाया ।' 
उद शत्रु समन्लना ही तो भापकी भूल है, महाब्रलाधिकत 1" 
किर उदे क्था समक्षा जाएु 1" 
आत्मनिस्मृत वधु 1 महामात्य चाणक्य ने कहा गृद्ध तो विदेशियो 
सेक्रना चाहिए भषने बधुजो स नही । मँ उनको समा कर ठीक राह 
परल भागा महावलाधिकतं । 
भापक्रा यह विचार तो वहत ही उच्च है, देव ।* 
इसलिए ओं सवलनद को भनात रूप म॒ अपने यहां देखना चाहता 
ह्ै। महामात्य चाणश्च न कडा, हत आदंश का पालनं अत्यन्त मोपनीय 


ठंग प्ररहोना चादिए। 
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"जा आज्ञा देव 1" कहकर महावलाधिङरृत चले गए 1 
उनकं जानिके वु देर वाद प्रहरी ने सहयोगी अमात्य कं जागमन 
की सूचनादी। 
अदरभेजदौ। 
देव । शकटदास द्वारा लिखित पतर है। सहयोगी भमाप्यने कुटिया 
मे प्रवेश कर शिष्टाचार ने बाद कहा । 
भति सुदर।'पत्रकोहायमे लेकर महामात्य चाणक्य वो्े, रै 
शकटदाप से मिलना चाहता हू । 
वै बाहरहीरह देव 1 सहयोगी ममात्यने कहा, पे अभी भापके 
पाप भेजता हूं 1" 
इतना कटकर सहयोगी अमाप्य ने शकटदास को महामात्य चाणवय 
के पासमेजदिया। 
शकटदास ने कटिया मे प्रवेष करके मदामात्य चाणक्य को अभिवादन 
किथा भौर आज्ञा पने के लिएुएक् ओर खडेहो गए1 
"मापन को जलकत कीजिए, शकठदाप्त जी ।› 
शकटदास ने आसन पर कस्ते हए कहा, भय 1 यहु मया भहोभाग्य 
है, जो जापके दशन इतनी सुगमततासं हो गए । 
शक्टदास जी 1" महामात्य चाणक्य ने मुद्रा को गम्भीर करते हुए 
कहा, भापकी राजभक्ति इस साञ्नाज्यसे न हीकरमवेनदसान्राज्यसे 
षयो है ? इसने आपका क्या अपकार क्रियारहै? 
“कोद भी मपकार नही, देव 1 
फिर भापन महुपि काद्यायन के परिवार को सौहित्य देण भिजवाने 
मेक्योमददकी? 
"आय । इस विपयमे तो जप वहत से प्रमाण सगटित कर चुके ह 1" 
शक्टदास ने कहा, फिर मेरी इकारी की वात अपके मान सक्ते? 
मरे मानने कौ बात्त पे रह्‌ जाती है, एक्टदास जी ।' महामात्य 
चाणन्य बोले, "भव घाप स्वयहीदोपका स्वीकार अथवा अस्वीकार 
क्रे 
'मापका कयन सत्य है, माय {* शक्टदातस ने कहा, ने तो यह 
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आज्ञा-पालन लूपमेहीक्रियादहै।' 

यहं अशा पालन नही भपितु विद्रोह के लिए जीता जागता निमत्रण 
॥ 
शमने नि्योदाप्मके कोई काय नेही किया, भाय ।* 
शकटदास ते कहा, यदि महपि कै परिवार को बदौ बनाने की आना 
होती, वो रमै उस्तका अवश्य पालन करता । फिर वेतो इस नगरमे प्रकटं 
रूपमे रहते ये 1" 

"किर छिपरकर जाने का माग क्यो अपनाया गया? 

"भयकेकारण 1 

"कैसा भय ? 

श्राजकीय अवरोध का भय, आय 1 

तव तो यह्‌ काय राज्य के प्रतिकूल हुआ ।' 

ह, भाय ।' 

तभी महामात्य चाणक्यने पुकारा कोर्ट? 

प्रहरी नं प्रवेश कर अभिवादन क्या । 

दण्डाप्रयशाधिकरण से कटो कि शकटदाप्त को उस समय तक वदौ- 
मह्‌मे रें जध तक्र भौर कोई विशेष आदशन मिले ।' फिर शकटदास 
कौ सम्बोधित फर बोले (भाप भी इसके साय यहां से प्रस्यान करे।' 

“जो भाक्ता 1" कुकर शक्टदास प्रहरी के साय चले गए। 

उने जाने के दाद महामात्य चाणक्य अपनी धुन मे लीन होग्ए। 
राजनैतिक समस्याए उनके मस्तिष्क को मथने लग गर्दयी। 


पचपन 


हवि जी । अपङ्गा परिवार तो लौहिन्य देग मे सद्ग पट्रंव गया 
परु । महाराज विगालाकस कदते-कहते उक गर्‌ 1 
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पर-तु क्या, महारा ?" 
आपके परिवार का आश्वयदाता इस समय सक्टमे है।' 
कौन, च दनदास ? महि कात्यायन नं पृष्ठा, 'भापको यह्‌ समा- 
चारक्हांसेमिला? 
विश्वस्त गुप्तचर के दारा" 
ठीक है । यह्‌ सब भाय चाणक्यके राही हृभा। उस्ीनमेरी 
मुद्रा भषने गुप्तचर केद्वारा मगवाली यौ 1" महुपिकाव्यायनने कहा, 
षस बात का विश्वास मज्ञे भाज हो रहा है, महाराज कि वह्‌ मितमे 
घृणित कार्यो का क्रनेके लिए मातुरहौ उठा? 
चिता की कोई आवश्यकता नही है, महपि जी 1" महाराज विशा- 
लाक्ष न कहा, "अवे हमे उप्रकी नीति को कुचलना होगा ।* 
इतने म द्वारपाल नै आकर कटा, "महाराज 1 शकटदास जी बाहर 
उपस्थित द।' 
उहेतो मृत्युदण्ड मिल चृकाथा।' महि कात्यापन बोले, "वे 
कदापि नही हौ सकते । तुम्हारे नमो ने उह परह्चाननमे भूल की है । 
नही, अय । वे वाहर उपस्थित ह ।' 
यदिटेस्ाहीहै, तौ उदे सम्मानपूवक यहाँ ले भाओ । 
द्वारपाल आज्ञा पाकर शकटदाप्त को मदरले भाया। उदेव 
महि कात्यायन का हृदय प्रपुन्तित हो उडा। उ होन शक्टदास को 
आ्लिगनवद्ध करते हृए कहा मिन । तुम्है सकुशल देखकर मुके पार 
हष दहो र्हाहै। मुक्लेतो वृ्ठ क्षण पूव तक ठता भाष थाकरिभव 
कभी भापके दशननहो सकेगे पर प्रभुने अच्छाही क्या । अव मेरे षास 
बैठकर बताओ कि चाणक्य वै विकराल करोसे तुम्हारे प्राणो की रक्षा 
कते हुई? 
“इसे विडम्बना ही समन्निए, छषिवर ।* 
विडम्बना ।* 
"हा, ऋषिवरे । सिद्वगुप्न जी मुन मूली प्रसते ष्ठा कर यहां पहुवा 
यणुह।' 
"विद्धगृष्त ने ठेस क्यौ क्रिया “ 
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पह्‌तोर्भ भी नही समन्च सका, ऋषिवर }" 

"अच्छातो तुभ यहा षर क्तिमाग से पुव? 

साधारण माग से 1 

"त्रु 7 वुम्ह रोका नही ।' 

(लही, कपिवर 1 

तवतो इसमे भी चाणक्य की कोट चाल है, शकटदात्त ।' महेपि 
काट्याय ने कहा, वह्‌ कूटनीतिज्ञ है । सिद्धगुप्त के द्वारा हमारी गुप्त 
कातो क्ये जानना चाहता है ।' फिर उहोनि पुकारा "काहहै? 

द्वारपाल तत्काल प्रवेश करे खडा हो ग्या । 

'कषिद्धगुष्त जौ को सम्मानपवेक ले आनो । 

आदेण का पालन हुमा । 

सिद्धगुप्ठ ने वहा पटुचकर सबको ययोचित अभिवादन करते हुए 
कहा, "यह मेरा अहोभाग्य है कर्मे शङटदास्र जी को यहाँ सदशन पटुचा 
सकाहे।' 
सके लिए हम आभारी है ।' महि कात्यायन ने कहा, भाष यहाँ 
कव तक ठरेग ? 

वपिवर ! पाटलिपुत्र मे तो भब भरे लिए करोड स्थाननही टै 
िदधगरप्वने कहा “यदि अनुभति मिल जाएुत्तो शेपदिनिर्षे आपकी 
सेवामेही जपित करद्‌ ।' 

आपके भय सायीक्हांपरह? 

"पाटलिपुत्र मे, चटधिवर 1" 

"उह कोई भय नही है ।' 

नही ऋषिवर 1 उह वहाँ कोई नदी पहचानतता दै 1: 

चाणक्य का प्रवध कोई कच्चा धागा नही, सिद्धगुप्त 1" महि 
कात्यायन ने कटा, वह हर क्षण आांख-कार वुत्ते रवते है । शका मात्र से 
ही दर प्रकार की खोज तत्काल करा तेते ह । किर आपकी वातं भी बु्ठ 
सदेहजनक है 1 अत्त ओ णवर का गुप्तचर मानकर मापरको वदी बनाता] 
दण्ड का निश्चय वादमे क्रियां जाएमा 1 

उपकार का फल वदी जीवन ई श्छयिवर्‌।* 
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यापर जस व्थवितरयो के लिए यही उपयुवत है, िद्धमुप्त ' 
महि कात्यायन के णन्दोको सुनकर सिद्गृप्त मौरदुछनक्ह्‌ 
सका । वह्‌ नतमस्तक स्थितिमे वेढा रहा । 
ठभी महपि कात्यायन ने द्वारपाल कौ बुलाकर षहा, दो दण्डपाशिको 
को तत्काल यहां भेज दा॥' 
गुही दरमे दा दण्डपाशिक वहां उपस्थित हो गए! 
इह बन्दीगृहम विशेष प्रघ मेरयो। येव, के गूप्तचरह।' 
मपि कात्यायन न भदेश दिया 1 
दण्डपाशिक सिद्धगुप्त को लेकर चले गए 1 
उनके जाते ही महाराज विशालाक्ष बाल, पिवर । बाणक्य भापकी 
मुद्रा वा सम्भवत महां भी प्रयो करे।' 
मापन ठीक सोचा है महाराज ?' महवि बात्मायन न बहा, "वह्‌ 
फसा कर सक्ते हैँ । फिर शर्षटदासजौ को सम्बोधित करके वाति, (भाप 
नलो की पत्र नही लिच्रवाया गया 1" 
“विना सरनामे कं एक पत्र लिखवाया गया है, ऋपिवरे 1“ 
उसका विपय कुछ याददै? 
महपि कात्यायन कै पू्ने पर शकटदात्त ने प्र का आशय उदे 
चतादिमा। 
उसं सुनते टी वै चौक उठे। वाने, "महाराज { चाणक्य कोई विशेष 
चाल चलन वाते है। 
श्ऋषिवर । एेमा ही हम सोच रहै ह ।' 
तशि द्वारपाल ने प्रवेश किया । कहा, महाराज [ भाय कात्यायन कौ 
मुद्रा फे साथ एक पतर पत्रवाहक बे साय पक्डागयाहै॥' 
“पत्रवाहुक भौर पत्र 1" आश्चयचक्रित होकर महपि कात्यायन ने 
कहा । 
षहा, माय 1" 
“पत्रवाहुक को यही ले भाओ ।* 
द्रपालं पत्रवाहक को लेकर उपस्थित हो गया । 
पत्रवाहुक ने उन सवक यथोचित नमस्कार किया मौर जादे पान 
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केलिए चुपचाप्रखदयाहो गया! 

(तुम्हारे पाप्र यह पत्र मौर मुद्रा कहां से भाई ?' कुपित होकर महपि 
कात्यायनने पृष्ठा । 

देव 1 आपके मदेणशसही' तोरम इसपत्र को तेकर भाचाय 
चाणक्ण के एासजा रहा धा।* पत्रवाहक ने विनम्रता से उत्तर दिया। 

'महूपि जी से तुम्हारी भट कव भौर कहा इई थी ? महाराज बि्ा- 
लाक्ष प्रश्न कर उठे। 

महाराज । मेरी भेट तौ महि से नही हई थौ ।' पत्रवाहक बोला 
शुनके विश्वासपात्र सिद्धगुप्त ने इनके सदेश के साय ही यह पत्र गौर 
मुद्रा सकष दी थी । 

“कव ।' महाराज विशालाक्ष ने फिर प्रन किया । 

भहाराज । कुष्ठ देर पूव ही ? पत्रवाहक का उत्तर था। 

ष्देव । हसने भी मेरे प्राण बचाने मे सहायता की थी ।' एक्टदातने 
पचवाहक को ध्यान से देखते हए कहा । 

"तवतो यह भीणव्रुका गुप्तचर है।' महपि कात्यायन ने यादेण 
दिया, इसे भी तिद्धमुप्न के समान हौ वदीगृहेमे डालतदो । 

भदेश का पालन हुमा ! 

संनिक पव्रवाहक को वदी वनाक्रलेगषएु। 

शचाणम्य की यह चाल तो भसफल हो गर्ई, महाराज। महि 
कात्यायन ने कहा, "किन्तु षह हम वदी बनाने वा प्रयास भवश्य करेगा । 
मतः हम उप्तकी चाल से सजग रहना चाहिए । दस वातते कुमार कौ 
भी रचेत कर देना चाहिए ।' 

ट्म भापके विचारो से सुमत हैँ ऋषिवर 1" महाराज रिगालाभ 
नष्टा कुमारक समञ्लान का प्रयास क्रमे । 

इतना मेहकर महाराज मतपुर की मार प्रस्थान षर गए । महि 
कात्यायन भौ णक्टदानक लिए भोजनादिके भ्रवपघ्मे सम गए! 


=" 


छप्पन 


अय । साराफायतो गुष्दैव कै कथो प्रर है, किर माप चिन्तित्त 
क्या रहत है ? महारानी दृधरा ने सघ्राट चद्वगुप्त के निकट भति हुए 
कहा । 
४ प्रिय । तुम्हारे लिए ये विचार उचित नही सम्राट चद्वगुप्तने 
गम्पोरमुदरा म उत्तर दिया, "ततरु मग्धकादहम से ्ठीन लेना चाहता 
है। दके लिए उने कुमार को मौटरा बनाया है । देषन। है जीत किसकी 
होती हि? 

श्या स यद्ध म कुठ शका है, भाय ? महारानी दुधरा ने चिन्तित 
स्वरम पृ्ठा। 

श्वहुी, प्रिये । गृष्देव कं होते इए हेम काई माशक्रा नही ।' स्रा 
चद्रगृन्तने कटा “उनकी रणनीति बे जागत कौ रुकना ही होगा । 
फिरभी युद्ध युद्ध ही होता दै । इसमे किसी-नक्रिसी पक्षफीहारतौ 
निष्चित होती है।॥' 

अभी स्राद्‌ घ्रगुप्त इतना दी कह पाए ये किं कचूकीने भ्रवेण कर 
कहा “महाराज । गुरुदेव वाहरके कक्ष मे आपकी प्रतीक्षामेवैठे ह) 

"उह सम्मानपूवेक यहो ले माञौ।' सप्राट चद्वगुन्तने भदेश 
दिपा। 

कंचुकी भादेष पाकर चला गया! 

करंछठ देर वाद भचा चाणर्क्यने प्रवेश क्या 1 

सम्रारचद्रगुप्त भौर महारानी दघरा ने गुख्देव का यथोचित सम्मानः 
दरियाआर पधारन केलिए माग्रहक्िया। 

आचाय चाणक्य आशीर्वाद देकर भासन पर वैठ गए । 

शरव 1 आपकी शकटदाप्र वाली युक्ति तो अक्षफल रही ।" सम्राट 
च ्रगुप्त न सकोचकेस्वरमे कटा 1 

हा, वपल 1 पर इसभ चिता कौ कई बात नही 1 आचाय चाणक्य 

गम्पोरमुद्रामे बोले, मेरेपाश से महपि काध्यायने स्वयको महौवचा 
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पयेगे।" 
गुरुदेव । युद्ध भी कुक ।' महारानी दुधरा इतनाही वह सकी । 
“इसके पीर भी एक कारण है, बेटी !* आचाय चाणक्य बाते, वह्‌ 
गृहयुदध है । भपनी ही तलवारे घाप्मोया परउठर्ही दह। इस गद्धमे 
दोनो भोर से भारतीयो का ही रवत बह र्हा है । दतलिपएर्गै ॥' 
"गुरुदेव । युद्ध छिडाहै तो निणय करना ही हाया 1 महारानी दुरा 
नेका । 
“उस निणय से भवगत्त करानेकेलिएुही तो यहा म्नायां हँ वेदी 1 
आचाय चाणक्य बोल, शन्‌, की तलवार टूट चुकी है 1 उस्तका मोहरा गिर 
शुका है। यह्‌ वाजी हम जीत चुके हँ देता समज्ञा ॥' 
श्या कुमार सबलनद सम्राट चद्रगप्तने कह्य। 
कुमार सबलनद आपके बदीगहमे है, वपल 1" आचाय चाणक्यने 
कहा, म अन सौहित्य नरेश ओौर महि कात्यायन चे निश्चिते स्थानो पर 
भिलनेकेलिएुजास्हाहु॥ 
ग्मौर मगध भाप्रवध, मुरदेव ॥ सम्रार चद्रुप्तने प्रष्न किया। 
"गहयुद्ध का निणयतो हो गया है, वृषल । इस भार सेकोरदृभय 
नहो रह गया है । भाचाय चाणमय बोले किरि भरी दसं खतरे को हमा 
कै लिषएदूरकरनटैतु ही उनसं पेट करना आवश्यक दै ।“ 
महुपि काटपायन जी के समक्ष वया प्रस्ताव रखेग?' सम्राटचद्र 
गुप्त ने प्रषणे किया। 
महामात्य षद का( भाचाय चाणक्य ने प्रसन्ने होकरकहा। 
गुरुदेव । हम भापको करी के अधीन नही देख प्तक्ते।' सम्राट 
चद्रगुप्तनेरुष्टस्वरमेक्हा) 
वृषल 1 उन जसे योगी भौर नीतिज्ञ के अधीन रहनं मे सपना 
सौभाग्य समघनुगा + माचाय चणक्य ने उत्तर दिया! इतना कहु कर 
जच चाणक्य मासनपरसउठ्गए। महारानी दुध्रा ओौर महाराज 
चद्रगुप्त मौय कभमद्वार तक उदे छटौढनेबे लिण्गण। 
चाय चागक्य के प्रस्थान पे वाद महारानो दुधरा न बहा माप। 
भुदधबेमेपतोछट गए ॥ 
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श्रूण रूष से नदी, श्रिये 1* सप्नट चद्रगृप्त ने कहा, (कुमार कैवदी 
दो जानि बे लौहिव्य नरेश का उत्सह्‌ अवश्य टीला पड मया होगा । 
सम्भव दहै कि अपनी पौत्रीका सुहाग वचि वै लिए वे मुरुदेव का प्रस्तान 
स्वीकारकरलें) 

क्याओआप को इसमे कोई आशका दै > महारानी दृधरानेप्रणन 
करिया। 

कही महपि का अह्‌ न भागे भा जाए ।* सम्राट्‌ च द्रगुप्त ने महारानी 
दुधरा को वाहुपाण मे लेत हुए कहा, "कछ क्षणो के लिए इस राजनीति 
की सौतका पीचे षोड दो, प्रिये 1" 

अच्छा जी! यह लान भी हम्म पर ।' इतना कहं कर महारानी 
दुधरा महाराज के पाण म फंसती चली गदं! 


सक्तावेन 


थृद्धभूमि संदोकोस दूर, लौहित्य नरेश मपन शिविरमे व्यग्रताके 
साथ चहलकत्मी कर रहै थे । उनके चेटरे पर चिन्ता की रेखाएे ्षलक रही 
भो } रह रह्‌ कर उनका हाय तलवार कौ भूठ पर चला जता था दषा 
लगता था कि उनके अन्तर का ज्वालामुी पट्नेही वाला है। तभी 
श्रहरी ने भिविरमं प्रवण कर (राजसी गभिवादेन नं बाद वहा देव । 
मगध के महामात्य बौर सेनापति आपके दशनौ क इच्छक दँ । भज्ञाहा 
तो ^“ 

परेरी के शब्द सुन कर लौहित्य नरे कछ सोच मे पड गए! भक 
स्मात वाचाय चाणक्य का सनापति के साय आगमन उनकी चिताका 
विपथबन ग्याया। भेटनकरनाभीता बुष्ठसाच कर उदन कटा, 
शम्मानपुवक उह ते आजौ )' 

अशि पाकर अहरी ने आचाय चाणक्य मौर सेनापत्ति को महाराज 
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कै शिविरे पहुंचा दिया! ˆ 
लौहित्य नरेश ने उह यथोचित सम्मान देकर विठाया । पृष्ठा, भाय 
चाणक्य शवु के शिविरमे। 
"चाणक्य ने लौहित्य नरेश को कभी शत्रु नही समक्षा ।' भाय चाणक्य 
मै गम्भीरस्वरमेव्हा। 
“फिर यह युद्ध !' लौहित्य नरेश वे मुख से निकला, "इसका दोप भी 
हिम पर मढना चाहते हो, कौटिल्य ।* 
भाय । इस युद्ध का दोपी न म आपको मानताहं मौर नमौय 
कुमार कौ ! माचाय चाणक्य ने कहा, भेरी तो इच्छायी श्रि णक्तिका 
प्रदशन यवनी के प्रति ही होता ।' त 
होना ततो देषा ही बादिए था, पर आपके उठा हृए गलत कदमो ने 
हमे शक्ति प्रदशन के लिए विवश कर दिया ा ।' लौहित्य नरश रोपम 
भरकर वोले । 
शशलत कदम ।' भाचाय चाणक्य ने दुह॒राया । 
हा । लौहित्य नरेण न ददता के साथ वहा आपने स्सी वषमे 
स्थापित नद साघ्राञ्य का भत कर दिया । इसलिए बव भी इत गृद्धा 
दोप सिफ़ चाप्रको मानता हू । मौय कुमार मापके हाथो की फढ्ुतली 
मात्ररहै। 
देव । मीय कुमार 1 मपे राज्य बे छिन जाने पर यौरस्वयकी 
रक्षाके लिए शस्व उठाया था । यदि नद साप्नाज्य की थोर सेए 
अनुचित कदम न उठाया जाता, तो एसा कदापि न होता।' मानाय 
चाणक्य ने कहा । 
श्यदि मौय कुमार राजकुमारी सुन-दाकै प्रणयको न दुवरति,तौ 
वे फभीभी एसा कदम उनके लिए तयारन ये। लौहित्य मरेणने 
कटा, “उसकी मोरसे छ्राघकाज-म दिया गया जिसके कारण यदं सव 
नु हभा। 
एसा समक्चना ही ता भूल है देव । साचाय षाण्कयनेकहा 1 
यह कर? लौहित्य नरे ने आस्वयचगितस्यरमं षा । 
मीय मारने राजदुमारीसुनाकप्रणयमाक्भीमी नहीं ट्व 
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राया ॥' माय चाणक्य ने कहा, "वास्तव मे सकोदवश वे उसके प्रणय कौ 
न समन्लसकेये। इसके वादतो उहोने कितनी ही वार सुनदाके 
सामनं विवाह का प्रस्ताव रखा, प्र राजकूमारो कौ भोर सेह्रबार 
दकया दिया मया ! उतने ता मेरे सभज्ञाने परर भौ मपना हठ नही छोढा । 
फिर इसमे वपल काक्या दोपः 

यदि्ेसाहै तोयुदके दोपक्ाहुम स्वीकार करते ह ॥ लौहित्य 
नरशनेदुखीमनसे कहा। 

देव । मेरं कथन क्र पुष्टि राजन्रुमारी सुनदा सेदो स्कतीहै)' 
चाय चाणक्य ने गरम लोहे पर चोट करते हए कहा! 

अव दसकी आवण्यक्ता नही रही बाय । लौहित्य नरेश तै कहा, 
“मापने कमार को वदी वना कर भौ तो मच्छा नही दिया ।" 

"यह ठीक ही हुमा दै, देव ।› आचाय चाणक्यकेस्वर मदृढता थी, 
कुमार राजद्रोहके दण्डवे भागी 1 उद्‌ दडितं करने के लिएदी 
अदीगहे मं डाला गथादरै।' 

वह्‌ निर्दोष है, आय। लौदहिप्य नरेश बोले, "उप्त मेचारेनेतो 
हमारे कहने से ही युद किया था। 

ठीकदै देव । यदिभापसंसधिनदो सकी, तोकूमार वे जीवन 
का निणय दडनायकके द्वारा होगा + माचाय चाणक्य नेकेहा, हा, 
इतना स्मरण रविषए कि राजद्रोह्‌ का दण्ड मत्य है ।* 

आचाय चाणक्य की वाताको सुन कर लौहित्य नरेश सौचमे पठ 
गए । 

उद विनितिति मुद्रामेदैव कर आचाय चाणक्यने कहा देव । 
आपकी पौती कमलाक्षी का विवाह कुमारक साथहो जनेकेकारणही 
मै इम सधिके लिए यही उपस्थित हुमा हं । नही चाहता फिबवह्‌ 
अल्पायु मे हू वैन्य जीवन्‌ चिताये { जब मेरे प्रस्ताव पर विचार करना 
आपका कामद । इस विपय मे पर महपि कात्यायन से भरी परामश कर 
ले । 

सौहित्य नरेश के मस्तक परचिता की देयां महरी हौ गड । इस 
समय उनकी स्थिति साप छटूदर जघ्ी घी! 


214 मद्ामात्य चाणक्य 


आचायं चाणक्य ने लौहित्य नरेण की स्थिति को भापते हुए कहा, 
देव । मै चाहता हू करि दोनो करल फले फूल । जव पवी का सुपगीर 
राजव्श वचाना आपके हाथमे है मेरे नही ।' 

कछ देर तवे सोचने के बाद सौहित्य नरेश ने कहा, "अय 1 माप 
कीवातोकोसुनकरतो हमारा कृलेजा ऊपर को आ रहा है। समन्ञ भे 
नहो आता कि आपको क्या जवावदे?' 

ठीकहै, दव । आप हु मृते काई राह सुन्ञाएु ' माचाय चाणक्य 


नै कहा । 
हमारी समक्ष तो जवाव दे चुकी दहै, गाय ।* लौहित्य नरेष बोले, 
"हम क्या भापको राह सुञ्ञा सक्तेर्है?' 

यदि प लौहित्य राज्य मात्र पर सतुष्ट रह्‌ बौर महि कात्यायन 
तथा भद्राल भपने अपन पदो को धुन सम्मालन बे लिए उचत हो, तो म 
आपकी मोर सते सप्राट चद्ुप्त से क्षमादान के लिए प्रायना कर सकता 
हिं । भाचायचाणक्यनेक्हा र्म इस बात का विश्वास दिलाता हु नि 
फिर भाप उनकं क्रोध फा भाजन नही वर्नेगे ।' 

लीहिप्य नरश चुपचाप सुनते रहे भौर आचाय चाणक्य कहत गए, 
“आम पाटलिपृत्र षी धरोहुरको हमारे पास भेज देँ । तव हम कुमार 
सवलनद क सम्मानपुवक आपदे पास पहुंचा देगे। भप अपने पास 
पच्चीस सहत संनिक रख सकेग भौर शेप सनिक्ो को हमारी सेना मस्यान 
मिल जाएगा । 

आय । आप यह कटना चाहते ह कि हम अपनी पराजय को ममी 
से स्वीक्ारक्रलें।' लौहित्य नरेशनेक्हा। 

"दसके अनिरिक्त भौर कोई चाया नही है, दव 1 भाचाय चाणक्य 
कैस्वरमेददताथी। 

“क्यो? लौहित्य नरेशने प्रश्न क्या) 

देव 1 इसलिए रि नवनद वश के साञ्रायषो सम्भालन केलिए 
मापते पात षो उत्तराधिक्ारीनीनदींहै। माचाय चाणक्य ने कहा, 
किसी गररकोष्लोजनसेतौ मच्छाहैङि चद्रगृष्ठको ही उत्तराधिकारौ 
समङ्ग सौजिएगा। 


| 


ध 

व्थाय ! आदत प्रवीणता के अमे ह्म, द्ण्त म्द 
लौहित्य नरेश मै निरा भरेस्वरस कटादि द 
हम सहि कात्यायन जी से परापर करने के म 

भ्जवर्य नेव 1, घाचाय चाणक्य वोते, अप सिभं 
किरम भी उनमे भेट कषमा 1" 

जाचाय चाणक्य इतना कहु कर लौट गए 1 

उनके जाने के बाद लौहिर्य नरेण ने मपि कात्यायन ओर भद्रणाल 
कौ विचार विनिमय कै लिष धुलवाया ॥ 

उनके भागमन पर लौहित्य नरेश ने नाचाय चाणर्केय का प्रस्नव 
उने समक्ष रख च्वि भौरमतव्य माँगा 

उस प्रस्ताव को पुन कर महाप काटपायन ने भाचाय चणक 
भेट करना ही ठीक समक्ता । उपो क्षण दूत को भेज फर उरे शिविरमे 
बलश्रा लिपागया। 

सब कै आमन प्रण करलेनके वाद मर्होपि कात्यायन ने भाचाय 


चाणब्य को सम्बोधित कन्ते हुए कहा, “भाय । आपके दशने करै" यह 
जवन इृताय हुंमा } 


। 


मै भपके चरणोमे प्रणा कर्ता हू, ऋषिवर +" वाचाय चाणवय 
ने मपि काल्यायन के चरणो को स्पश करके बहा । 


आयुष्मान भव 1" महपि कात्यायन के मुद मे निकना । 


कपिवर 1 ्त्रट चदद्रगुप्त अररे आशोरवाद की इच्छाग्खने ह+ 
भाच्राय चाणक्य वोत । 


शन ते अशारवादि की इच्छा । महपि का-यायन बोत्ते, "यह्‌ कौन- 
सीरदनमीतद अचि चाणकप 1 


शलौदोजन कमी शतु नही होते ऋषिवर 1" जाचाय चाणय ने कहा, 
इभी करण तो अशौर्वाद के लिए मिवेदन क्या दै)" 
म सम्राट चनद्गुष्त को चित्त से आशोर्वाद देता ह, भाय !" महनि 


कत्यायन नै शच होकर कहा, 'भव आपए़ अपना प्रयोजने स्पष्ट करः चि 
के लिए आपन यहौ आन का कष्ट उडाया है 


भेरा प्रयोजन तो कवल पारस्परिक कवेह्‌ को भिटाना है, ऋषिवर ।* 
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माचाय चाणक्य ने गस्भीर होकर कहा, थदि दस्रा न होकफेर युद्ध चलता 
ही रहा, सो कई वश मिट जायेगे गौर लावो भारतीय मत्युकी गोदमे 
सो जाएुगे ?" 

श्यदि आाप्क्य यह प्रयोजन मान भरी लियाजाण, तो घखाप्रहम दोनो 
को भौयसप्राट के भधोन होने के लिए क्यो विवश कर रहे ह? महि 
कात्यायननेक्हा1 

ष्म भौ मेरा स्वाय है, ऋषिवर ।" मचाये चाणक्य ये कहा, भै 
चाहता हु कि मगध का राज दरवार सदा योग्य पुर्पो स भरा रह्‌ । एिसा 
होने पर कोई भी विदेशी शक्ति हम भारतीयो की भोर आवन उड 
सकरेभी । 
"माय 1 भापके रहते हृए भारतीयो के लिए ेस्ा दिन कभी नही 
आएगा ।' महर्षि कात्यायन ने उत्तर दिया । 

शुक वुच्छ व्यदित को इतना महत्व न दे ऋषिवर ॥ भावार्व 


चाणक्य १ दृतन भावसेक्हा। 
फिर भौ मतभेद हो सकता है, माय ।* महपि काप्यायन कहते कतै 


गम्भीरहो गदु) 
छस् मततभेद को सधिकीधारा समञ्च कर दुर्‌ बर लीजिेगा, ऋषि 


चर । भाचाय चाणक्य बोले 1 
यदि इस सवके लिए मेरी बस्वीष्ति हो तो + महपि कात्यायन 


मै कहा। 
मुद पसे एेसौ भाशा नही ह ऋषिवर ।' आचाय चाणक्य ने 


शन्ति मृद्रामेहीकहा। 
4विवशषन करा जाचाय चाणक्य 1" महपि कात्यायन का स्वर भनु 


रोधभराथा। 

विवश करने की मुञ्चम सामथ्यक्हा ह पिदर । भाचाम 
चाणक्य बोले नैतो चरण स्पश कर याचना माँग रहा ह।अतमेर्थै 
इतना ही निवेदन भौर करेगा क्रि मापके शस्त्र धारण किए विना चन्दन 
दास गौर कृमार का जीवन क्टमे पड़ जाएमा ॥' 

शच्छातोलाप हमसे क्याकाय लेना चाहते हँ । महपि कत्पायन 
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मे प्रश्न क्रिया) 

मद्रगाल्‌ जी महासेनापति भौर भाप महामात्यकरे कायभार करौ 
सम्पास ॥/ बाचाय चाणक्य ने कहा । = 

महि कात्यायन ने अरचाय चाणक्य कौ बातो को सुनेकर्‌ लौहित्य 
नरेश ओर दरशल की सोर देखा 1 फिर उनकी मोन स्वति को समञ्च 
कर्‌ लले, आय चाणव्रये । भद्रणाल जी जपने पद वोस्वीकारकर्‌ लगे 
मून काद मव्रिपददेनेको कृपा न करें ।' 

“यह्‌ कंसे सम्भव है, चऋछपिवर क्रि आप समे पुश्य मेरे अधीन रैर 
आचाय चाणक्य न उत्तर दिया । 

पका कथन भौलित्यपूण है, आय चाणक्य ।` महधि कात्यायन 
यौले, 'परतु मेरा पद ग्रहण करना प्प पूण हा । फिर भता रेस 
बयो बरना चाहूगा ? 

"यदि भाप इसे पाप समक्त ट, तो इतनी अनुनय यवय स्वीकार करर, 
सप्नाट चद्रगुप्त का उनक वार्यो मे उचित परामश दे दिया कर }' माघताय 
चाणक्य के शब्दा म आग्रह की क्षलक धो । 


यह्‌ मृजे स्वीकार है, आय चाणक्य 1 महषि कात्यायन न मपनी 
स्वीकृति देदी । 

इसवे बाद सधि पत्र तयार कर दिया गया । दोनो पक्षोकी भारसे 
यं स्वीङन हआ 1 दस्ताक्षरो के बाद सलनर भीर चदनदास जी मुत 


करदे गए । सम्राट चद्रुध्न नं महपि काल्यायन मोर भद्रगात जी मो 
सम्मनशूवक पद दिए भौर माघाम चाणक्य सहायात हीवनग्हे। 


अदावन 


सप्राट च दरगु्त चे स्नेह के याने सभो शब्ुमोने सिर धुका दिए 
एक बर पुन भाखर सगित राज्य ये सुगोथित हो गमा । सुव भौर चन 
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की वशी वजने लमी 1 कुङृत्य गौर वर्वरता को भावनां लोगो मनसे 
जाती रटी। 

महामात्य चाणक्य ओर भद्रणालजी ने सारे राज्यकादौराषरके 
प्राज्य की नीवको पक्का कर दिया मौर उसकी प्षीमा निर्धारितक्र 
दी गर्ईु। हूर स्थान पर समाचार प्रेषको को नियत कर दिया गथा। उप- 
द्रव शात कर दिये गए 1 

सै-य विभाग दृढ फर दिया गया । उपमे छह सहसे हायी, तीन सहनन 
घुडसवार भीर छद वक्ष पैदल सैनिको की व्यवस्था की गई । इसके 
अलावा राजपथ, पशु पय रथ पथ आदि सुदर बनवाये गएु। -यापार 
फ भोर विशेष ध्यान दिया मथा। दासना की भावना का अन्तं कर 
दिवा गया। 

हष प्रकार मौय साप्रज्य सुचारुषूप स चलने लगा। 

एक दिन सध्या को सम्राट चद्वशुप्त महामत्य चाणक्य के सायदेण 
कीसीमाभी मौर निकले ये । पाटलिपुत्र से निकलने कं वाद महामात्य 
चाणक्यने धीरे स्वरमे कटा, "वृषल । एक समाचार है।' 

"किए, गुख्दव 1* सम्राट चद्रगुप्त बोते । 

सल्युक्स ने हमारे देश पर भाक्रमण कर दिया है । महामात्य 


चाणक्य ने तनिक गम्भीर होकरषहा। 
गुरुदेव ।" सघ्नाट चद्रगुप्त चौक कर बोले, "इतनी वडी बात हो गई 


भीर हमे अभी तक पता नही लमा ॥* 

अवतो लग गया बृपल। महामात्य चाणक्यने गम्भीर स्वरमे 
कटा परक्रिसीभौर को इसक्री हबा भौ नही लगनी चाहिए 1 पाटक्ति- 
पुत्र म अपने राज्यको ओर सुश्पवस्विल करना है । जो कुठ भद्रशाल जी 
ने इशङे लिएु किया है मै उतत प्रुणनया सवुष्ट नहीं ह! 

तौ फिर ।' सम्राट चद्रगृप्तने प्रष्ठा ॥ 

"टलिपृत्र भारत का हृद्य है दृपल 1* महामात्य चाणक्य दसी स्वर 
भे नोनं, हृदय निवल तोदेह भी निवल होती है। बत रन्यकी 
सुध्ययस्था के वाद ही प्रुनानियो कौ ओरष्यानदेगे।' 


ग्रैव ¶ तब तक्र यदितलपुरुप अपम बढ़ मायातो ?सन्नाद 
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चनद्रगृष्त ने आशका व्यक्त की 1 
द जानतः हू, वपल 1 महामात्य चाणव्य नै उत्तर दिया, का 
सैलयुकर करा सामना करना होगा ? कहीं तक उसे आगे वढने दना हागा} 
पिघु मे तट तक उस भागे नही । हैतेन को अपनी भौर करना हागा। 
इसमे लिए राजकुमारी सुन दा भो प्रयरलशरोल है । मँ चाहता हुं वि गूनान 
कीसुदरी का विवाह ॥ ४ 
सथ्राट च॑द्रगप्ठ शोघ्रता से बाले, गुख्दव 1 भाप जानते ह कि हम 
पैलयूकस की बेरी ते प्र॑म नहो करत । हेम तो छाया ॥" 
छाया ' महामात्य चाणक्य बोले, 'मरे हृदय म भो उसके लिए भारी 
श्रद्धा दै वृषल 1 धि 
तभी ए पुडसवार दौढता हभ रय के पास माया भोर धोटे पर 
चढा हौ चढा बोला, 'हाराज कौ जय हो । महामात्य वे लिए एक पतर ।' 
महामाप्य चाणक्य ने हाय बढा कर कहा, "लायो । भौर दूर हट 
जाओ।" 
चुडसकवारने महामात्य को पत्र पक्डाने वे वादरसा ही किया) 
महामात्य चाणक्यने साकेतिक भाया मे लिने पत्र को पठने के बाद 
कहा वयल । सैल्मूकम की सेनाने सारा पारस देश विजय कर लियारै) 
गाधारम स्थित सेना भी शस्य डालने की सोच रही है 1" 
यह्‌ तो अशुभ समाचार है, गुरुदेव ]' सञ्राट चद्रगृष्तकह्‌ गए ¦ 
'इतना अशुभ भौ नहीं ” महामात्य चाणवेय कू सत्व कर बो, 
वृषल । जक्षा तने विचारा था, वैसाहीहो रहा है । मभौ प्िधु मे स्थित 
सेना भ शस्व दातेयी । दम्मो सत्क सिधु को पार करके मपनी सारी 
शेना तक्षशिला प्रातमने माएगा, तव॒ तब + 
(ततर कया गुख्देव # सम्राट्‌ चद्रगूष्त नं सर्त भाव से पू्ा। 
शृधल । भसेनजित को भाज ही तक्षशिला भेज दना दोगा भौर मगल 
सुप्ताह्‌ मपर भी मेरे साय जगे ।' महामास्य चाणद्य ने उनर दिया, 
(भव तोट चला । भाज माग नही जार्येपे ४ 
रथ पाट्तिपुय नगर कौ यर्‌ वड मया 1 


उनसठ 


भौर दो सप्ताहं के वाद। 

स्राट चद्रगृष्त त्िधु तट से लगभग एक कोस की दुरी पर पदा 
ड्यौ पर बने गृप्त दुर्गो मे स्वय देखभाल कर रहै थे। येषोटेष्ठोटे दुग 
थे, जिनमे दस दस सहल सैनिक थे । इनके लिए भरपूर खाद्य सामप्रो का 
भरवधथा । वाहर से उनका कुछ भी प्रतीत नही होताथा।येष्ोटेदुग 
सख्या मभौ काफी ये । घोडे पर चढे हण सम्राट चद्रगुपत परसेनजितके 
साध-साय हर एकदुगमे जातेथे ) वहां की व्यवस्था को देखकर चकित 
हो जतिये) 

भ्रसेनजित ने पहाड्ोके आमे कै मैदान की मोरसकेत करते हए 
कहा, महाराज । सै्यूक्स की जो सेना सिधु वे उस पार इकट्टी दो रही 
है, क्षिधु को पार केके बादयदही डेरा जमाएमी । जब साग भरूनानी 
सेना ग मेदान मे दकटठी हो जाएगी, तभी हमारे संनिक इन पहादिया 
से उतरकर उस पर आक्रमण करेगे 1 साय दही इन दुर्गो मे वठे सनिक 
पूरे वेगसेतीरोकी वर्षा करेगे । सामन वालि मैदान मे जगहे जगह 
विस्फोटक दवा दिये गण ह । घोडा भौर सैनिको का दयाव पडतेही, वे 
फट जाणते । सूनानो सेना मे भगदड मच जाण्गी । पीये धु नदी होगी 
भगे हमारी सेना गरूनानी मेना का सवनाश निर्चित है ।' 

सभ्राट चद्रगुष्त आह्वाद भौर जाए्चय दे माय बोले “धय रसेन 
जित ' सैत्यूक्स क पराजय निश्चित है, कितु तुम इतना कुछ सोच सक्तं 
हो यह ततौ हमने पहले कभी नहीं समज्ञा था। 

महाराज 1 अब भीत ममञ्ञं, तो अच्छा होगा। प्रसेनजितनेप्रषन 
होकर कहा यट सवक्‌छरमैने नही सोचा, सोचाया महामात्य चाणक्य 
न मैने तो केवल उनकी बाज्ञाकाही पालन क्यिादहै। 

धय गुरुदेव 1 सम्राट चद्रगुप्त सिर ्ुका कर बोले, किक्तनी 
दुर्दशित्ता कितना विचार, चिन्तु प्रसेननित हमने प्रातकालसे उ-हे 
देखा नही । कठा मिले, मुरदव ! 
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प्रसेनजित्‌ ने वत्वयल एक दुग के दार पर सकितिक थपयपाह्ट करते 
हृए कहा, महाराज } वे तक्ष्चिला लौट मरह 1 जातौ बार कह गए चे, 
प्यव युद होगा \ सव समाद काक्मम है महामप्यक्द मरी ४ ति 
दुग काद्र घूल गया। सम्राट चदवगुप्ते उम प्रवे करते हुए 
बीले, "सहामात्य को जय होगी, प्रसेनजित 1" 
अगले दिन विहान वेला मे गूनानी सेना सघ के इष पार यी गृष्त 
दुग वाली पहाश्यो क सामने भेदान मे उसने शिविर लगादिएये। 
सूनान का एक भौ सँनिक घु के उस पार नही धा। 
गुप्त दुग्रभ से देघते हए पश्राट च द्रमष्त ने प्रतेननित सेक्टा 
शयूनानी सेका आगे बने की तयारी कर रहीम है, प्रमेननित । हमास 
आक्रमण भमी होग्राया ठहर कर ^ 
शहूर कर, महाराज }' प्रसेनजित ने कहा, "महामात्य चाणक्यकी 
दसी ही माजा है । गूनानी सेना जव विस्पीटक भूमि पर पटुषेगी तभी 
हमारे सैनिके मधी कौ तरह ऊपर से नीचे उतरे, कितु मूनानी सना की 
अगि वानं क लिए मावश्यक है कि हमारे काफी सनिक्ठदहं पटादी पर 
द्विव दे 1 यह्‌ साचकरर्मन अ्देशदेदियादहै +" 
मौर दते ह देवते यूनानी सनए मे तुरि वज उठी ! सत्यूष्स न 
परहाडो पर वदे भारतीय सनिका को दवा मौर अपन वोरा को लल 
रते हए कहा, (भाप वदो । यूनानी वहादुरो 1 सामने की पदारी दुश्मनस 
टीना) 
भूनामो भुडसवार परे येगसे मनि वेढे उनके हायीभी,ग्यभी 
समीर वैदल सेनक शो, किन्तु विस्फाटङ भूमि पर पदटुचठे हा एतएव 
कनन ही धारे ह्‌! उठे 1 सूनागी सैनिका म दल्वली मच गई, जो वाग 
थवेपष्ठेह>, जो परददेयेव माये वदे! 
इतो समय सरभ्राद चद्रगुप्त न पाटो पट खठे होकर शथरध्वनिषी 
ओर अपनो नमो तदार का हितात हृषु ललक्गार कर कदा, बने वदो 1 
पप्र बं दौर सूता ! चभ को अस्वय चूर चूर क्र दाया) 
महारज कै अदिश बे साय टी भारतीय पुटमवार वधीद वयु 
समान पटी ए नीचे उनर  घमाघ्रान युदढ ट्डि गया । प्रसनजिन भीर्‌ 
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सम्राट चद्वगुप्त श्वेत हाथियो पर चदे युद्ध का सचालन कर रहै ये। 
रथो से रय भिड गए, धुडसवारो से धुडसवार हाधियोते हाथौ नौर 
पदातियो से पदाती । षिधु तट कौ धूलि भाकागम उडी, जो नीचे रही 
चहु रक्तसे लाल हो गई स्वय धु का जल रक्त रजित हौ उठा। 
मध्याह्न तक यूनानी सेनानेः भषना सारा जीर लगा दिया, जन्तु 
आरतीय सेना कौ वह एक पग भी पीचे नही हदा सकी । गुप्न दुर्गो म वठे 
भारती सैनिक शनरु परतीरोकी वर्पाकररहैये। 


मध्याह्न के समय सैत्यूकस ने पूङ्ञारा मगेस्यनीक । 
मैगस्यनील न उपस्थित होकर भूतानी दय से अभिवादन करते हृए 


कटा, "गहुशाह ।' 

मगेस्थनीज ।' सत्टूक्स बोला हम जालम फल गणए्‌ है । पेषे 
विना कई चारा नही-भौर पीछठदरियाहै।' 

शौ शहणाह ।' मगेस्थनीजर ने चिन्तित मुद्रामे बहा, भवतो यही 
हो सकना है किं जितने प्रुरानी तिषराही वच सरके, उह वचाया जाए॥ 
हमारे पान कुछ नार्वे ह 1 उन प्र सिपादहिा को विठा क्ट कर वापस 
भेजिए । वाकी फौज दुश्मन फा मुकावला करती रहेगी ॥' 

यही ठीक रहेगा ।' सत्यूक्स न कहा, हृक्म दा, एषा ही हो 

कु्ठदेरकं वाद कितने ही यूनानी संनिके नावो मव्ठदर त्िधुक् 
उस पारे जने लम गरए। 

सश्चाट चद्रगुप्नने प्रसेनजित बे पास अपना हायी ले जाकर महा 
"यह ता बुरा हमा, प्रसेनजिते । मूनानी सनिकक्विघुको परार क्रथं दरूमरी 
घोर भागने षा प्रपासर कर रटैर्है। यदिवेदसमेसफ्लष्टोगए्‌,तो 


युनानी प्रता कौ पराजय नहीं होगी, उँ रोकना बाहिए 
महाराज 1 उह रोकने शा हमारे पास कोर्ट साधनमनटीटै।' 


परानजित्तनक्हा, यूनानी सेना हमारा माग रोके खटी दहै । वह परागसा 
ष तरह वड रहीदै। 
गन कर सम्राट घद्रुप्ने निराण ष्टो गए । उनके मु गनिष्ल 


गया, बर ! गुरेव यहाँ हाते ।" 
उतौ गमय प्रमनजित न पुडार करका देदिए्‌, महाराज | भारत 
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कौ पताक्ाफहूरायौ हई क्रिननी ही नौकाए पता नही कहां ते प्िधुमेषा 
गरईहै। उनम वैठे इए भारतीय यूनानियो पर वाणोकी वौछारकर रहै 
हैष 

सम्राट चद्रगुप्तने चिल्ला कर कहा, क्रितुयेतो शिखा सूनधारी 
ब्राह्मण है, प्रतेनजित 1 वह देखो, सवमे भगली नौका मं स्वय गुरुदेव ।* 

भ्रमेनजित के साथी साय भारतीय सेनिकोने चिल्ला कर कहा, 

महामात्य चाणक्य की जय! भारतकी जप ।' 

इसी समय एक अति सुदर युवती यूनानी शहशाह संल्यृकस कै 
पषिविरसे बाहर निकली । घोड़े पर चढ़कर संत्यूक्स के पास पर्व कर 
बोली, "अन्वा हुनर ।* 

सल्मूकस न॒ भाण्चय के साथ कहा, मेरी बटी हलेन । तुम यहाँ जगे 
मदानमे। यहा से हट जाओ, वरमा दुरए्मम का तीर हे जप्मी कर 
जायेगा ।' 

"इसीलिए तो यहाँ माह, भव्वा हजूर ' हितेन ने भागे बढ कर्‌ 
भहा, यह्‌ फिचूल षौ मारा मारी मृक्षसे नही दी जाती । माप अच्छी 
तरं जानते है, गूनानी सिषाहियो के चच निकलने कौ अव कोई उम्मीद 
मही दै। हम स्व तरफ बुरी तरह धिर गए ै। भवनतो जीतनेकी 
कोई उम्मीद रह गई टै भौरन बचने की ।' 

“तुम सच कहती हो, देलेन ।' सैत्यूकस ने ग्लानि भरे स्वरमक्हा 
“कोई उम्मीद नही 1" 

तो भरूनानी षून को बहुने से रोकिए ।' हैतेन बालौ सुलह काक्षश 
उठाईए । 

मेकिन बेटी तुम्हारा अन्वा सच्चा गरूनानी है । संल्युक्स ग्लातिपूण 
स्वरमे बोला बहादुर सिकदर का जानशीन 1" 

हैनेन ने शह शाह्‌ सैल्युकम के कधे पर हाय रखत ृएक्हा सिपाही 
काकाम लबनादै भव्वा हृजूर ! हार भौर जीत जुपीटर के बसमे है । 
हम काफी लड चुके । भव सुलह का क्चडा उठाइए 1” 

हलेन । सैत्युकम का क्षीण स्वर निकला । 
दषेन ने स्वय ही श्वेत ध्वज ऊपर उठाते हए कहा, लडाई 
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"म सुलह करेगे ।' 
युतान के शहशाह सैल्ूषषत ने अव्र हलेन का रोका नही । 
पास ही खडे मैगेस्थनील नै उक्त श्वेत ध्वज को हैतेन केहायसे 


लेकट ऊषर उदा दिया गौर मस्तक भ्ुका लिया । 


साठ 


क्िधु कै तट पर वह विशाल मेदान । मैदान के पास पहादियोषी 
वेह शवला, जिस पर प्रसेनजितत के गुप्त दुग बने थे । मव दने दुवे द्वार 
खुल ये । उन पर मौय सा्राज्य के ममूरराकित ध्वज लहरा रहे ये + नौचे 
मेदानमेनि शस्व नानी संनिक अषने धिविरोमेषडेये। उह भारतीय 
सनिकानेषेररखाया। 

एक गुप्ठ दुग के ारपरसघ्नाट च द्रगुप्त प्रसेनजितवे सा पटे पे । 
भीतरसे महामात्य चाणश्य पनी चादरको कथे पर डाततते हृए वाहर 
निकले तो सम्राट्‌ चद्रगुप्तने उनषे चरणा फास्पश वरकहा, शुषे 
कै जय हुई । हमारी वधार स्वौक्ार करे ।' 

महामात्य चाणक्य ने सामन बैदानश्षी मोर देख कर मुस्करात हपु 
कहा, “अभी नीति कै विजपच्चेव है वपल । युद्ध की विजय पूण विजय 
कार्षयलपएवजगदै। 

मृदव । नीति म मापते विजय पानवाला विर्व मभभीतक्र नही 
जमाटै। सम्राट चद्धमुप्ठने षहा “वन्तु कल अआषनेस्वयकोिर 
भयमडालदिपाचा उस्ना ध्याने मातटही गद भी मरा हृदय भ्रापना 
ै। पलि किमी मुनी श्रा वाधसतगजानातो ॥' 

भरगापात्य वायव्य मुस्कराय । वादि, कल 1 मूनानियाषरउम 
पकिक घात्रमय की दाकर रहा णयदतो मेय कत्तव्य दा, मदामाभय 

श्म नहो अप्तु ण्डे भारतीय नान। नाकु कौ मुषत 
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चद्रगुष्ते क्षत्रिय का जितना कतव्यहै, ब्राह्मण चाणक्य क्यभी उतना 
दीद 

इृषी समय एक संनिक ने पास अकर क्‌, भारत स्राद्‌ कीजय 
हो 1 गरनानी णाह सैत्यूर्स ने यपन दूत म॑ गेस्यन वो सुलह को शते 
मालूम करने के लिए भेजा है । वही, पहादी के नीचे दत पडा है 1" 

महामात्य चाणक्य ने प्रु सोच कर कटा, 'मेगेस्यनीच को सम्मान 
कै साथ ऊपर भेज दो, जागो 1" फिर सच्नाद्‌ चद्रगुप्तं कौ भोर देख कर 
मो, “वृषल । अव आया है श्राह्यण चाणक्य को नीति फा समय । मैगेस्य- 
नी कै यहां पैव से षले दौ एक बाते धुन लो । सधि करा तिणयं 
पह नही, पाटलिपुत्र मे होगा } मै मैगेस्यनीज को सेकर भाज ही पाटलि 
पतर घला जागा ।' 

भ्रसेनजित ने आश्वयचिित स्वरम कटा, "धाट्तिषुत्र मे 1" 

भहामास्प चाणक्य योल, “सम्राट्‌ च द्रगुप्ते माजका दिन भोर रान 
यहौ रहैगे । भाज रायि को गूनानी सैनिषो कौ एव भोज देना होया । 
भारत # स्वादिष्ट पदां उदे धिलाये जाद! सन्नाट्‌ स्वय संल्यकस दे" 
प्म यपे । उदं अपना मित्र बनार्थेगे । हैतेन से वाते करेगे । भौर फिर 
भते पह ते पाटलिपुत्र गे तिर प्र्यान करे ।' 

स्रा षद्रगु्त घुपचाप गुष्देव का सदेण चुनते रहे । महामात्य 
चापग्यने फिर षहा, 'ओौर सम्नाटपे चसे जाने के वाद, जव तक्मेरी 
भोर कोह भागान मिते, प्रसेनजित सना को लेकरयदीं द्द! मैस्पूवस 
भोर हंलन बे सिए वर्षततिला ष प्रासाद प्रवध होगा। दिन भौररान 
ड आमो? प्रमोद मे एक पत रे सिएभो काह गतर नदी माने दिषा 
आएमा। 


सभी एक भारतीय सनिम नेमे ददेषरवटा, शूनानी राअ्दूत 
भेह्पनीद 1" 

महामान्य चापश्यने भागे देकर मँगेस्यनीच.का दपयाम लिया 
भोरमप्राट षष्ठ मोयश्नौ भरस्तव भरते टृए दा "पारत सम्राट्‌ 


राजाधिरात्र । चक्यतीं पल्‌ मौर्दल्िदनि प्रजादत्य्त महाराज 
सरले) 
४ 
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मेगेस्यनीच ने यूनानी ठग से मभिवादन करने कै वादर्हा “भारत 
सम्राट्‌ की ज्यहो। यूनान का मंगेस्थनीज्च उनके पावो की खाक भपने 
माये पर लगाता है।" 

सम्राट्‌ चद्रगुप्त गम्भीर स्वर मे वले, यूनानी शहशाह सल्यूकस कै 
राजदुत कौ बात सुन कर हम प्रसन हुए । बाकी बते हमारे महामात्य 
चाणक्य करेगे । 

राजदूत मैगेस्थनीच नै ध्यान से उस व्यत्रिति कौ भोर देवा, जा नगे 
्षिर, केवल एक धोती, चादर भौर यनोपवीत पहने षडा था, 
जिसे भारत सम्राट्‌ ने अपना महामात्यक्हा था भौर जो भवे तक उसका 
हाथ पकडे हए था । मगेस्यनीज ने परिचय पाने के वाद उह पी यूनानी 
ढग से अभिवादन क्िा। 

राजदूत मंगेस्यनी ।' महामात्य चाणक्य ने कटा, तुम सुलह फी 
शते पठने वे लिए यह माए हो, विन्तु सुलह तो हो नही सकती 1" 

“नही हौ सकती, वजौरे आजम !' मैगेस्यनीच नं चकि कर पृष्ठा! 

सुलह होती है जीते हए गौर हार हृए म ।' महामात्य चाणक्य ने 
गम्पीर स्वर मक्हा, धुम हारेनहीहो। तुम हमारे महमानहा रगे 
भारत मौर यूनान को एक दूसरे कामि वनाना चाहता हू मौर उसमे 
लिए बुम्हारी सहायता का प्रार्थीहु।' 

मगेस्यनीच आश्चयपूण मुस्कान पे साय बोला, हि दस्तानी तनं 
वडे दिल के होत ह, यहु मै नहीं जानता था । वद्धौर माम, यूनान हिद 
स्तान का दोस्त वनने मे फलय मटसूष षरेगा 

महामात्य चणद्य गभीरता सं बोले बितुमप्री मंसे होगी । दका 
निणय युद्ध-स्यस पर नही हो सक्ता, मैमेस्यनीज् । इसव लिषएुर्भ मौर 
शुम पाटलिपुत्र व्तेगे वहां धाति वंठकर साचे । तव तक यूनानी 
सेनः भरतीय सेनापति प्रमेनजित कौ महमान रहैगी मौर पूनानमा शह्गाह 
सल्यू्रस भौर उशी वेटी कुमारो हतन तदारिला बे प्रातसादगी | 

परगेम्यनीद् ने णुशौ बे साप पुकारा चवद्धोर माम ।* 

माग्वय की भो वात नलं मंगस्यनीड 1* महामात्य पाथबय उसी 
यंभोरता के शाय ोमे, मारि यूनान के घाप मधौ घाहता है, 
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अवं अप शहेगाह संव्यूक्स केपासं जाइए । उनम मैत्री करनेका पूण 
अधिकार ले आईए्‌ ओर मरे साथ पाटलिपुत्र चलने की तथारी कौजिषएु।" 
राजदूत मैगेस्यनीज प्रहाडौ से नीचे उतर गया 1 
उसके जाने वै बाद महामात्य चाणक्य प्रतेनजित को सम्बोधित 
करै हए बौले प्रसेनजितं 1 मेरा एक सेवक क्षपणक तुम्हारे आगारमे 
पडा ह । उशत जकर कह, यहा से सेकर पाटलिपुत्र तङ निसमागसे्मै 
मीर मैवेन्यनीच जाएं वहा भारत का वैभवे भारतकी शवित भौर 
भारत कौ प्म्यता अपने विशिष्ट रूपमे दिवादईदं। मै इन यूनानिरयो 
कौ भांश म चकङाचौध पैदा करना चाहता ह ॥ 
अदेश का पालन हुमा 1 
महामात्य चाणक्य भौर मैगेस्यनी ने पाटलिपुत्र की मोर प्रस्थान 
किया। 
पाटलिपुत्र मे मैगेस्यनीज को विशेष सम्मान मिला । उसने सोचा कि 
यह कितना विशाल देश है कितना वभव हैया पर कितने सभ्य 
यहां के लाग, मौर यहं ब्राह्मण चाणक्य, सादगी का अवतार कितना दूर- 
दरण है? इसकी बुद्धिकी कोई याह नदी । 
तमौ एक भारतीय सनिक ने कल मे प्रवेश करक कहा, महामाय 
व्वाणक्प आग्की प्रतीनारकर रहे हैँ अपनी कुटियामे। 
मंगस्यनीज चलने कौ तैयारी करता हआ बोला, इतना वडा शहर, 
शतनी बडी संत्वनत का वज्रे आजम एक ज्ञापडी म । भचम्भा| चौर 
अचम्भा 1" 
दोनौ क बीच काफी वातचीत हुई 1 इसर्माध का महतवपरण सूवर 
सभ्राट चद्वगुप्त मीयकी इच्छा मम्बधितयथा1 इसलिए महामात्य 
चाणर्य स्य उनते भेँट करने के लिए उनके भ्राप्ताद मे पहुंच गए ! 
हाराज ने यथोचित सम्मान वै बाद कहा, 'भश्ञा, गुषदेव ।* 
"वृषले 1 एक भौर विवाहं हेलेन के साथ ! महामात्य चाणक्य ने 
गम्भीर हकर कहा । 
गुदे । एेसौ आज्ञा न दीजिए ।' सम्राट चद्रगुप्न ने विनम्र स्वर 
मेकहा॥ 
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महामात्य घार्णक्य अपने आस्न से उत्ते हुए बोले, ¶ृपल । गूनानी 
राजदुत फे साथ यही निणय हृ है । गाधार, हिरत, तक्षखण्ड भीर 
पारस के देश हमारे अधिकार मे रदेगे । शहणाह संन्युक्स की पत्री कुमारी 
हिलेन भापके साथ चिवाह करेगो । इसके बाद मूनान भौर भारत सदा कै 
लिषए म्री के भूतम वेध जयमे। 

“न्तु छाया 1* सम्राट चद्रगुप्त दले, 'गु्देव ! छाया काक्या 


होगा? 


"छाया 1" महामात्य चाणक्य ने दुहराया “उसका विवाह आपके साथ 


मही होगा ॥' 
सम्राट चद्रगुष्त द्रवित हो उठे ! बोलते, गुरुदेव ! छाया रारोकर 


प्राण दे देगी भौर आपका वपल भी ।" 

इतना कहते दी सम्राद्‌ च दरगुप्तके नघ से अश्रु वह्ने लग गए 

महामात्य चाणक्यनं स्मेह भरा हाय सभ्राट चद्रगुप्त केकधे पर 
रवा ओर्‌ गम्भीर स्वर मं बोले, "वपल 1 युग-युग जिभो 1 भाप प्राणात्‌ 
नही करोगे । भौर छाया भी नेह मरेगी । इसके साथ ही एक वात याद 
रदौ 1 भाप भारत सम्राट है साधारण मनुष्य नही । साधारण मनूप्य को 
अधिकार है कि वह्‌ जहा चाहे प्यार करे, जिससे चाहे विवाहं करे, राजां 
को यह्‌ अधिकार नही, उसका जीना मरना प्रेष भौर विवाह करना, सवे 
देश मौर प्रजा की भलाई के लिए होना चाहिए । मापते देश भौर नप 
की भलाई इस बातमे रै कि भाप हेलेन के साय विवाह करे, छाया के 
साय नही 1" 

सघ्नाट च द्रगुप्त भागुभो फो पीते हृए बोते, “गुरूदेव मेरी छाया । 

महामात्य चाणवय ने सम्राट्‌ च द्रगुप्त को माए्वस्त करते हए कहा, 
वृषल 1 धीरज रखो । मँ छाया को लेकर मता हूं । 

इसके साय ही महामात्य चाणक्य शीघ्ता से छायाके प्रासरादकीभोर 
मढ़ गए । उस प्रास्ताद के दार पर उहे जीव्ति मिला ! माचाय चाणक्य 
को देखते ही उसनं कहा “महामात्य की जय हा । कुमार मलयवेतु भभी 
सभी पाध बनकर नगर से बाहर चले गए । व हिमालय एर जाये । शेष 
जीवन वही काटेगे ।' 


1 
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जीवसि । इसके लिए तुम वधाई के पात्र हो ।' महामात्य चाणक्य 
ने का, "राजकुमारी छाया कहा है? 

कक मे, अपनी वीणा के साथ !' जीवसिद्धि न उत्तर दिया। 

महामात्य चाणक्यं ने प्रवेश करके देवा कि छाया की कोमल उगलिया 
वीणाकेतारोसे खेल रही है । उसका चेहरा उत्तरा हुमा है। 

कू क्षण तक उसकी भव्या को निहारने बे वाद उहोनेि पुकारा, 
श्छाया 1" 

वीणा तार क्षङ्ृत होकर रुक गए । छायाने चौक कर महामात्य 
चाणक्य कौ गोर देखा । उठ कर उह प्रणाम किया। नतमस्तक होकर 
विनघ्न स्वरम वोनी, पाटलिपूत्र फे महामात्य यहाँ [' 

आतचताय चाणक्य घोरं से उसकी आर बढते हृष्‌ बोते, हा, छामा । 
आज तुम्हारे सामन महामात्य नही, एक भिक्षुक भाया है ! उसको भिक्षा 
दोगी छाया 1 चद्रथप्त को मेरी लोली मे डाल दो, बेटी । उसे देए भौर 
प्रजाकैलिए्‌ दान करदो) 

छाया का चेट्रा तमतमा उठा ! वह्‌ कर स्िंहनी कौ तरह गरणती 
इद बोली, महामात्य 1" 

महामात्य चाणक्य वैसे ही स्थिर बने रहे! वे क्छ क्षणा कै बाद 
शातिकेस्वरमे बोले, "छाया । म जानतां क्रि तुम वपल कोप्या 
करती हो । इतना प्यार, जितना भाज तक क्सीने नही किया । भाज 
चकौ प्यार की याद दिलाने माया है, यह्‌ ब्राह्मण !' 

"उस प्यार की याद दिलाना आवश्यक नही, महामाव्य 1' छाया ने 
गम्भीर होकर कहा, "वह प्यारमेरा जुग नुग का साथीहै। मेरे प्राणो 
काप्राण ।' 

षा, जितने भी सो प्यार क्रते है, वे यही समदते है ॥ महामात्य 
चाणक्य बाते, करितुष्ारसे किसको नीचै भिरा देना ओौरचातहै। 
ऊपर उढा देना दूसरी बात ॥' 

'मापका किसने कहा हैकिमोयकेलिएुभेरेहृदयम जोप्यारहै, 
वह्‌ उह नौ भिरा देगा? 

महामात्य चाणक्य एक्त चौक पर वैश्ते हए वाते, भभु करे, पेमा 
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महो । कितु छाया जिससे हमप्यारक्रते ह, उसे उपर उने मौर 
अमर्‌ बनानेक्राही हमं प्रयास करना चाहिए 1" 

महामात्यं ।* छाया ने माचाय चाणक्य की गोर देखते टृए कहा, 
मिं मापक्ा भागय नही समज्ञी 1" 

छाया । प्यार साधारण वात नही है । महामात्य चाणक्य ने कहा, 
“किन्तु बहुत बडी वात भी नही है । यह मायावी जगत पुर्प भीर स्तिया 
प्यारसेहीतोगण्दाहृएरहँ! हर युवा व्यवित मौर हर युवती प्यार 
करते ।' 

*भापका भाशय ? छायानं पृछा। 

ये लोगकीडोकेसमानपैदाहोतेर्हभौरवतेहीमर जातू 


आचाय चाणक्य ने गम्भीर होकर कहा, श्यार भौर विवाहउह्‌ अमरत्व 
प्रदान नही करते छाया । वेत्तव्यपरायणता ही उ हु उपर उठाती है) 


नाशवान को अमर वना देती है।* 
श्यारमं जो ममृत है, उसे आपने कभी मनुभवनही किया महा 


मात्य ।* छाया वोली 1 

क्या है छाया ?' महामात्य चाणवय वोत्ते, स॒ मायावी जगतम 
जितने भी बडे भादमी हए । जिहै हम पूजा भौर शद्धा से स्मरणक्रते 
है, उनके प्यार भौर विवाहन ही वया उट बडा वनाया है ? पृर्पोत्तम 
राम प्रात स्मरणीय, नि-तु इसलिए नही कि वे जनकर्नादनीसेष्यार 
करतेये । योगीराज कृष्णे लिए हम सवके हृदयमेध्दादहै रितु 
इसलिए नही कि उ-होने स्वमणी के साथ विवाह क्यिा। धनुघरी 
मजुनकीहम सभी प्रणसाक्रतेहै वितु सुभद्राका पतिहानेवे क्रारण 
नही ।' 
भापकी इन उव्रितयो का मेरे पास कोर उत्तर नही, महामात्य । 
छाया कहू उटी भआखिर भाप चाहते क्या ?' 

छाया । बुम्हारे लिए मरे हृदयमे जोश्टारहै, वहक्भीक्मनही 
हयेगी । महामात्य चाणक्रयने कहा, रमैषुभी तुमसे छिपाङंगा नही। 
हमार राज्यनयादहै । विश्व भर म इसकी धाक विऽनेकेलिएर्मै 
श्वादता हूं कि मूनान कौ राजदुमारी हैतेन वपल के चरणोकीदासी बन 
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जाए । गूनान का शशा चैत्यूर्पष इश चिए राजीहोगयाहै। 
राजङरुमारी हेलेन ने भी अपनी स्वीक्ति दे दहै । केवल वृपलनही 
मानते। वे केवल तुम्हारा नामजप रहै है छापा छाया। पुकारते 
उनकी जिह्वा नही यक रही है ।' 

इतना सुनते ही छाया शय्या पर पछठाड खाकर मिरपडी। तर्एिमे 
मुह्‌ छिपा कर सिसक्ती हुई वाली, महामात्य 1 

आचाय चाणक्य रेधे स्वरमे वाल यह रोनेकासमयनही दहै छाया। 
यह्‌ वह्‌ समय है जो मानव कैः जौवन मं कवल एके ही वार भातादहै । यह 
तुम्दारेप्यारकी परीक्षाकासमयहै। निणयकरो तुम्हारा प्यार वपल को 
पृत्तव्यकी राहुसेडिगाकर एक साधारण मानव वेना देगा भथवा उह 
देढ फरक एक महामानव । अव इसका निणय तुम्हारे हाथमे है वस्स ।* 
इतना कटकर महामात्य चाणक्य खडेहो गए पून बते स्मरण रपौ, 
तुन्दारा वपे बाज एङ साधारण मानवनहीदहै। वह्‌ भारत का हदय 
है । उसके राष्ट का, उसकी प्रजा क उत पर अधिकार है । प्रजाकौ यद्‌ 
मते विचारनेदो कि उका राजा भौ उसकी हीतरह्‌ एक साधारण 
५1 दै 1ध्यारक्ष्ताहै ओर प्रक उमदमे अगनेहाण खो देता 

॥ 

छाया त तकिएसे स्तिर उठाया 1 उत्तकी आवें सजल थी । अभ्र, 
मिश्रित स्वर मे उसे कषा, महामात्य । अपने वपल से जापर किए 
कि छाया विवाह करन न लिषु तयार नही है। 

वैरी 1" भचाय चाणक्ये हाथ जोड़कर कहा इस ब्राह्मण का 
त्षिर आज तक किसौ के भागे नटी सुका, वितु आज यह्‌ तुम्हारे 
सामने शक्ता है । यह्‌ आदश प्यार, यह आदश बलिदान, विश्व मे मौर 
कहां मिलेगा ? ब्राह्मण होकर तुम्हारे चरणो मे प्रणाम करता दह ॥" 

तना कहकर वे उसी स्थितिम नीचे जुक्‌ गु । फिरदुछठ क्षणो 
क बाद उक्कृर्‌ वोन, भेरी वलिदानी बेदी । यदि गह बात म वयलको 
कया, तो वे मानेगे नरो । तुम्हे अपना निणय स्वय उदं घनानां 


होगा । भाज वे वुम्हारे सिवा किरी की बात नही सुने । तुम्हारप्यार 
मेवे पागनहोचुकेहै। 
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छायाने दोनो हायोमे चेहरेकोष्ठिपा कर रोते ए कहा, (हाय 
भाय ।" भौर फिर हाथ उठा कर नशनपुण मुख से बोली, "उ हे यहां भेन 
दीजिए, महामात्य । मेरेमन के चद्र को यहा भेज दीजिए र्मही उह 
समक्षाङगी ।' 

आचाय चाणक्यने दोनो हाथ उठाकर आशीर्वाद दतै हए कहा, 
सुखी रहौ बेरी । माय से चद्रगुप्त के सायसाथ तु्हारानामभी 
अमर होगा । भारत तुमे एर रवे करेगा। इस देशका ब्राह्मण वुग्ह 
आशीर्वाद देता है ।' 

इसके साथ ही महामात्य चाणक्य कक्ष से बाहर निकल गए । 

उनके जाने के बादेषछठायाने मुह्‌ धाया । फिरगम्भीरहोकरसघ्राट 


च द्रगुप्त की प्रतीक्षाम्‌ बैठ गरई। 
कुछ ही दरमे सम्राट चद्रगप्तनेछायाके क (ने प्रवेशं कि, 


कहा, छाया } गुरेव ॥' 

वे यहा आएये? छाया गम्भीर होकर बोली, उहनि कटी 
कहा है किरम आपके साथ विवाह नही करूंगी 1 

इतना कह्‌ कर छाया ने मुह्‌ एर लिया । 

छाया ।' सम्राट च द्रगष्त क्रोध से चिल्ला उठे । 

मेरा निणय भटलदहै, मौय कुमार ।* छाया नेद्रूसरी मोरमृहक्ए 
हृष ही क्हा यै भापके साय विवाह नही कूम । मुस दु दषना 
चाहते है, तो कुमारी हितेन से विवाह कर लें ।' 

चद्वगुप्त मीय नं छटाया के चेहरे को अप्नी मोरकरते एकह, 
यह क्याष्टापा?तुमतोरोरहीहो? 

दख होताहैमौयकुमार ।* छाया मदमस्वरमे बोली, रष्क 
दित जिस बातमे ह प्रजाक्या कल्याण जिसम दै हम हीक्रे। कै 
केवल एक स्त्रीह भीर माप केवल एक पुश्प ! एेम करोढो स्वी पष्प स 
राष्ट्रमे है । उन्हे स्वतत्रताके साधप्रेम करे का यधिकार भित्ते । उनकी 
सतानो को गय फे साव भारतीयक्हने का हक मिते, सवे लिए हम 


दोनो मलिदान देते! 
सब्राटचद्रगुप्ठष्टायामे हायों बोरपनेहार्थोमेतेते हए बोते, 
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भ एक मदला होकर जो कुष्ठ कर सकती हु, भाप वृष होक्रमही 
कर स्ते? छाया ने प्रात होर का, हमे बत्िदान करना होमा +" 

श्य बतिदान नही, छाया 1" सघ्राद्‌ चदद्गुप्त ने उत्तर दिषा, यह्‌ 
आत्महत्यप रै ।* 

कापर वलिदानकोषसीनाम से पुकासते ह)" छापाने िर्ठचा 
करके कहा, “मूषे विश्वास दहै कि मेरा मौय कुमार कायरनही है 1 मव माप 
जाहये ॥* 


स॒घ्राट चद्रगुप्ठ सिरस्ुका कर वक्ष सेचते श्ए। छाया पटाद 
खाकर फश पर भिर पडी । 


भौर उसी सध्या की करुमारो हेलेन का सम्राट्‌ चद्रगृप्त मौय वे साय 
विवाहदौ गया 

पाटलिपुत्र नई दुल्हन कौ तरह सज उटी 1 

मूनान का शहुशाह्‌ सैल्यूकस मेगेस्यनीज को अपने राजदूतरे रूप 
म॑ पादलिपुत्र मे छोड कर, सेना के साय यूनन लौट गया 


इकसर 


एक सध्या को महामात्य चाणक्य अपनी दुटियामे वैठे ये} उनके 
सामने प्यारा एिष्य जीवसिद्धि वैखा हुमा था । कूचिया काट्वारया । वहा 
से कल-कल करता हंभा बहता जल देखा जा सक्ता या । 

कुष्ठ देर तक जल का मधुर मान सुनने के वाद महामात्य चाणक्य 
बोले, 'जीवसिदि 1 भाज मेरा काम पूण हया । माज भारत पूण रूप से 
भुरक्षित है सुखमखित है एक रै मौर अव उसे यूनान का कोई भय नही 
दै \ यह शक्तिशाली राष्ट भी इस्फे चरणो पर मा विरा है) 

श्वौ" गुख्देव 1 जीविद्धि बोला, "भाज सम्पूण विश्व भारत की 
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नीतिज्ञता का सिक्का मान गया है भौर भारत की नीतिजता गुरुदेव की 
नीतिज्ञता है ।" 

"वत्स । पुम्हारे गुरुके ह्दयमे जो दुख रै, उसे क्या कभी कोई समज्ञ 
सकेगा ? महामात्य चाणक्यने दुखी मनसे कटा, इतने वप बीत ग्‌, 
जीवसिद्धि 1 माया की खोजके लिएुक्याकृछनहीक्रिया?फिर भी 
मेरी मायाका परता नही लग पाया । पता नही क्यो आज जवभौर कोष 
काम नही रहा, मृज्ञे बारम्बार उस अभीध वालिकाकीयादमारहीहै। 
वह बिनमाकी बच्ची, पतानही कहाँहैवहैभीयानही।' 

इतना कहते ही उनकी आंखे नीर बहाने लग गरं । 

गुरुदेव ।* जीवसिद्धि ने तत्काल उनके पास जाकर क्हा । तमी 
बाहर क्रित का मधुर कठं फूट पडा -- मेराक्हा गया घर वार" 

महाभाप्य चाणक्य दु दौ मन से सुनते रहे, फिर बोले, "जीवसिद्धि 1 
तनिक देख तो सही कौनगारहा है ह गौत? इसननजाने व्यो भरे 
हृदय को उद्ेलित कर दिया दै।' 

अभी लोजिए्‌ रृष्देवं । इतना कहकर जीदसिद्धि उठ गया । 

गीत का स्वर भव भी महामात्य चाणक्य के कानोमे पडरहाया॥ 

जीवतिद्धिने बाहरमे लौटकर कहा, एक भिवारिन बालिका दै, 
गुष्देव । नाम दै सुनेत्र । उ्षके साय एक वद्ध भिक्षुक दास्क दै । भषको 
गीत सुनना हो तो उदे यह ने माङ ।' 

षौ यहां चे आभो ॥ महामात्य चाणक्य के मुख से निक्ला। 

जीवक्षद्धि उत भिवारिन बालिका को बुलान के तिए चला मया + 

मौर जवर भिकवारिन वालिका सुनेत्रा कटिया म माई, ता महामात्य 
चाणक्य नध्थान दे उश्टो आर दे्ा विशेषकर उपक दार्ये कपोलके दा 
ते तिलाको भौर्चौक कट यडेहो गए! शीघता स वो, (तुम } 
तुमकफौनदहौ? 

भिषारिन वालिका भयमीत हा उटी । उसके मुय से कप्तिस्वर मे 


निङतरा भ्मेदानाम सुनता है अशत्रदाता॥" 
यृटदाूकभीदरे हृर्स्वर मेयोता "यह मरीबेटी दै, मनदाठा। 


द्मदोनाभिताद्रादादेद भरते ह ।' 
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सहामात्य चाणक्य ने उस वृद्ध भिक्षुक की भोर विशेष ध्यान नही 
दिया । वेसुने्राकी गोर गौर से देखते हृए बाले, ुम्हारा भौर नाम 
भीदैक्या?" 
भिखारिन वालिक्वाने कभ्पितस्वरमेकहा, मेरा, ओर नाम । मौर 
नाम क्या? 
इसी समय कूटया बै बाहर कोलाहल सा हृभा । एक युवक न भीतेर 
प्रवेश करते हए कहा, सुनत्रा खतरे मे है। स्स वचाञ्गा दुम मृक्े 
रोक नही सक्ते मै उसे बचाङेगा।' 
महामात्य चाणक्य ने उस युवक षी भोर देखकर कहा, "शात युवक ।* 
सुनेना कौ यदा कौ खतरा नही है । तुम वया चाहते हो ? 
युदक ने आचाय चाणक्य कौ गौरसे देखा} चौक्क्र दौपग पीछे 
हिट गया । फिर हाय जोडकर बोला "भाप, महामात्य 1 म नही जानता 
थाक यह मापी कूटियाहै।' 
मटामात्य चाणक्य सुनकर कूठ नही वोते। 
उट णात देख उस युवक ते नतमरत्कहोकर बहा महामाप्य बै 
चरणो मे सेनाधिकारी वधु काप्रणाम । यट दृढा दासक षस सुनेत्र पर 
वहत अप्याचार करता है । उसस भिक्षा मेभवाता है । सट्को पर तचवाता 
है । ओर कोर अच्छासा ग्राहक देखकर इसे बेच देना चाहता है।' 
महामाप्य चाणवेयवातले मोह स्म्हा ] दारुक 8) य्ह दृग्ह्यरी 
वेदी नीह? 
दढ श्कषुक दास्कने भ्यभीतरवरमेक्लय, छाप भाप चाण्ष्य 
है। आप यहा कै महामाप्यह। मै मापते यागे सूह नही बोलूगा 1 सुनता 
मेरी बेटी नही है)" 
ञाचाय चाणक्य अब भी सून्धावे दाये वपोर परवनदोप्सिषो 
देख रहे ये । सहा य. कर वीते, चुपनराधम { यट तुम्हारी वटी 
नही दै ) चाणक्य वे सामन सू वलन क्रा परिणाम वया होतार, जानते 
हा?" 
वृदे दारूकने हाथ जोड करकटा, (म नदाता 1" 
मआचा्यं चाणक्य बहत णीघ्रता से सांस ले रदे ये! बोले, "जीवसिदि 
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जाओ ] महाराज कौ शरुलाकर साओ ग भाज न्याय चाहता ह। भौः 
स॒श्राद बे राज्य मे गुद्धे याय चाहिए {" 

जीवसिद्धि तत्काल चला गया । 

उसके जाने कै वाद महामात्य चाणक्य गरज कर बोते, “दारूक । भव 
भी समय है} सच सच बोल दो ।' 

वृढा दारूक गदन क्षुकाए्‌ चूपचाष खडा रहा । 

ओर फिर महामात्य चाणक्य सुनेत्र कौ मौर देखकर गोत्त, भव भौ 
योलो, बेटी । क्था कभी तुम्हारा नाम मायानहीथा[ दिमाग षर जोर 
दो ॥ 

मुनेता ने महामात्य चाणक्य फो भवो मे देते हए कहा "माया 
मापा एसा प्रतीत होताहै जैसे यहु नामे मेनेकही सपनेमसुनाहै, 
अ-नदाता | किसी ने बडे प्यार से कहा था, माया 1' 

महामात्य चाण ने उठ कर वृद्ध भिक्षुक दालक के केश पकड लिए्‌। 
उनकी वेडी-वडी भारवे शोते वरसाने लगौ । वे गृस्ते पे चिल्लाकर वते, 
श्वोल कमीने, यहं लडकी कौन है?" 

वद्ध भिक्षुक दारूक का चेहरा भय से पीला पड भया धा। हाय मोड 
करवोला क्षमा 1 क्षमाकरं अ-नदाता)' 

महामात्य चाणक्य उसके केश छोड कर, धक्का देते हए बोले, "तच 
बोल बोल यहेतडकी कौनहै? 

वृढे भिक्षुक दारूक ने पिर शका कर कपित स्वरमे कटा, बहत देर 
कधी वान दै, महामात्य । स्वर्गीय महाराज पवतककै राज्यमे हरिपुरके 
परात्र एक पहादी पर एके ब्राह्मण रहता था 1 यह मुनेतरा उसी कौ वेदी है 
भ-नदाता ।* 

सुनकर आचाय चाणक्य पागल हो उठे । दोनो हायोसे चेहरे का 
डक्ते हुए बोले, ' ओह दालक { बह अमागाब्रह्मणम हे, विष्णु गुप्ठ 


चाणक्य 1 
सुरे दौड कर माचाय चाणक्यं से चिपक गई । रोती हदं बोली, 


“विताजो 1" 
माचाय चाणक्य की यवाद नीर वहने लय या घुनेताको 
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अपनी छाती के साय लगा कर, पागलो कौ तरह उसका तिर, हाध गौर 
माथा चूमते हए उहोने कहा, चटी मेरी वटी माया ' फिर छतकी मोर 
देव कर बोले द्देवी । तुम्हारी माया मिल गई] तुम्हारी लाडली मिल 
गई)" फिरमुनैत्राको छाती से चिपटते हए वति, "मेरी भोली भ्ाली 
माया । तुम्हे कितना कष्ट हुभा ? तुमनं क्तिनि दुखल्ते्े? मेरीबेटी 
हकर दु गलिया बादारो चे भीख मागती फिरो । दस विशाल साम्राज्य 
कै महामात्य कौ बेटी को चौराहो पर अग प्रदशन्‌ करना षडा 
दसी समय सन्राट चनद्रगूप्त ने शीता से कटिया मे प्रवण क्या! 
बोले, गुरुदेव 1 
आचाय चाणक्य पायलो कौ भाति जोशसे बोले, भेरी बेदी माया 
मिन गई, वपल ।* 
सम्राट चद्रपुष्त ने एक बार सुनेतराकीमोर देखा, फिर उसवे 
चरणो मे भिरकर बोले, भेरी वहन । 
महामात्य चाणक्य ने सम्राट चद्रगुप्त को उऽते हुए कहा, “उट, 
वृपल । इस अभागे व्यक्ति को देखो जिसने मेरी वेटीका हरण किया 
था।' 
सभ्राट चद्रगुप्त ने वृद्ध भिक्षुक दारूक फो भोर देखा । वह्‌ एश पर 
चिरा पडा था । उक्तका चेहरा बिलकुल पीला पड गयाथा। 
जीवस्षिद्धि । सनिकाको बुलाओ # सम्राट चद्रगूप्तने आदेश 
दिया, इसकी खाक को शिषारी कृत्तौ से नुचचा दो 1” 
कितु इससे पूव कि सैनिक भीतर प्रवेश कर, सुनेच्रा ने आचाय 
चाणक्य के पास जाकर कहा, "पिताजी 1 दारूक कौ क्षमा दानदे दीनिए! 
इसने अबे तक मृक्ञे पातारहै।' 
भचाय चाणक्य वटी कै भोलेषन पर मुस्करति हए बोले, "माया 1 
कुम्हार पिता ने आज तक किसी को क्षमा नही किया, कितु आज वह्‌ 
अपने सव से वड़े विरोधी कौ क्षमा करेगा । जाओ, दारक । फौरन चले 
जानो यहं से 
फिर सम्नाट चद्रगुप्त की भौर देखकर बाले, "वृषले 1 अब मुन्षे 
चुरी दीजिए । मै वापस जागा ।* 
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सम्राट चद्रगुप्न भस्मज्तमे ष्टे कर वोत, गुदेष्व । क्याकह रहै 
हैभापरषु्रौ वापक्त 1 हम समने नही । भाप कहा जाणे 7 

महामात्य चाणक्य वोले, वपल । स्नेहवश दसा ब्रह रहै हो। मेरे 
रहने के लिए पारा देण पडा है । फिर ब्राह्मण का काम राज्य को बनाना 
है, उप्ते भोगना नही । देश को अव कोई भय नही रहा । सम्भृ राज्य 
व्यवस्थित दै । मव म अपनी बेदी को लेकर नागा मौर देस वधु को 
भी । इसके साथ माया करा विवाह हागा। 

सम्राट चद्रगुप्न विक्षिप्त मनसे बोले, भौर हम, हम क्था क्रो 
आपके बिना? मपि कात्यायन भौर सुनदावन मे वास कर रहै षहु। 
आपमाज्ञादेंतोहमभी ॥ 

"वपल । इस संसारसे विरक्त नहो । बच्चो का ठीक प्रकार लालन 
पालन करो (८ भाचाय चाणक्य ने कहा, फिर भौ कु जाननाहो तो इस 
प्रयसे जान लेना! मेरी अनुपस्थिति म यह्‌ पुस्तक दही आपकी गुर 
होगी ।' 
दतना कह कर उहोने एक चौकी पर रखे बडे प्रथ से कपडा हट 
दिया । ग्र-यपर मोटे अक्षरो मे िवाा-- कौटिल्य बथशास्म्र । 

सम्राट चद्रगुप्त मीय ने श्रद्धा के साथ उसे उठाया । मस्तकसे लगाने 
कै वादगुर्देवके चरणोमे जूक गए! 

भाचाम चाणक्य उहे आशीर्वाद देने के वाद वोत्ते, *भाभो वेदी 1 
आभो वधु । अब हम प्रस्यन करेगे ।' 

इममे पहले कि सभ्राट चद्भगुप्व मौय कुछ कह भाचाम चाणक्य 
माया मौरबधु को लकर कूटिया से निकल गए । उनका एक हाप भाया 
केकघे परया भौरदर्रा बधु के केधे पर। 

कटिया के बाहर अपार जन-ममूद या। भाचाय चाणक्य क्रित से 
बोने नदी! वे गगातेटकी मोर वदते चले गए । 

सष की मतिम किरणे गणा जल पर पडरही थी । माच चाणक्य 


उन दानोके साथ वहते जा रहे ये। 
सश्राट चद्रशप्त कटिया के वाहर खडे खड़े युम्देव फो जति हृए देव 
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हेये । फिर कछ क्षण वाद, दोनो हाय जोढकर उत्त दिशा की मोर प्रणाम 
बरिया, जिधर आचार्यं चाणक्यजा रहे ये। फिर कुधिया वे भँगन को रज 
को उराकर मस्तक से लगा लिया । अय उपस्थित जनोने भौ महाराज 
का अनुकरण क्यिा। 

भौर इसके बाद ही मचय चाणक्य माया भौरवधू के साथ मालौ 
से भोक्षल हौ गए! 

स्राट चद्रगुप्ठ दृ. मन से पाटक्तिपु्र नगरी कोलौटगएु! 


